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ओम : १०० तथ्य 


९ परमेप्ठीवाचक 

जैनाचार्यों ने 'ओम' को परप्रेप्ठीवाचक प्रतिपादित विया है। ७ में अत. में 
अग़्रीरी (सिद्ध), आ' से आचार्य, उ' से उपाध्याय, और मे में गुनि झझों वा यो । शत है। 
अरिहल, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय नथा मुनि प्रद्धों के प्रथमाशरों वी सीधि में आम सरबिन 
! 

२ प्रणव 

'प्रणण और ओकार' पर्याय शब्द है। प्रणव शब्द के मृत में 'न' धातु है, जिमरा ४र्ध है 
आत्मा-क्री-स्तुति करता (आत्मानी-स्तुति और आत्मस्तुति में अलर करना आवश्यक है। 
आत्मा-की-स्तुति का अर्थ है आत्मानुमद्थान आत्मा वे स्वर्प को जानना नथा नदमुर्प 
स्वस्पाचरण करना, जबकि आत्मस्तुति आत्मजसा कहलाय्रेगी। इससे अहकार बनेगा जो 
को पतन की ओर ले जाएगा।)। भपूर्ण व्याम्या टस प्रवार है - प्रवर्षण नूयते हु" 
स्वेष्टदेवता अनेन। प्रणव के मायने प्राण दन वाला भी है। योगशास्त्र भें ओम को 
प्राण-शवित को प्रज्वलित करने/रखन वाला तत्व कहा गया है। 

। 


३ ब्रह्मा, विष्ण, महेश 

वैदिय परम्परा में ओग को अ, उ मे वर्णों वी सयवत ग्रोष्टि यहां गया है। यहाँ अ में 
ब्रह्मा उ से विण्णु ओर 'म्‌ में महेश (शिव|मिहादेव) का बोध होता है। थे तीनो जजितियाँ क्रम 
गजन, सिचन और सह्ार की प्रक्रिया की नियामक शक्तियां हैं 

४ सो5हम से बना है ओम 

गोहहमू का अर्थ है - में वह हूँ। में परमात्मा हैँ। इस भावनात्मक सेल के कारण सोहहम एक 
अत्यन्त जवितेशाली मन्त्र वन गया है। सोहहम्‌ का विकास हुआ सकार और द्कार हटे 
फलस्वस््प "ओम अस्तित्व में आया। ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से यह व्यूत्पन्ति काफी नर्कमगत है। 

५ रत्नत्रय 

जैन शास्त्रों मे ओम की एक अन्य निप्पत्ति भी उपलब्ध है। अ - ज्ञान उ - दर्शन, नथा 
म्‌ - चास्त्रि के प्रतीक वर्ण है। इन तीन वर्णों से निष्प्त ओकार तत्ततार्थमृत्र के प्रथम सूत्र 
सम्यग्दर्शनज्ञानवारित्राणि मोक्षमार्ग का साराण है। दस तरह ओकार की उपासना का सीधासादा 
अर्थ है मोक्षमार्ग का अनुगमन। 

६ अव धातु से निष्पन्न 

वैयाव रण (व्याकरणवेन्ना) ओम पद को थब थालृ से निष्पन्न मानते है। अब जात वे 

उन्नीस अर्थ है जो ओम की अस्मिता गरिमा और महत्ता पर दआपक प्रकाज टालत ह! 
७ परमेश्वर 

ओम परमेश्वर है। वह संसार का प्रहरी है उसेझी रक्षा करता हैं। जब धातु का पहला 
अर्थ रक्षा करना है। जो ससार का अभिभावकपरालक है उसे तमाम क्षतियों और अमगलों से परे 
रखता है वह जोम है! 

८ गति 

'ओम जगत्‌ को जीवन्त रखता है। उस पुरातत|निप्करिय नहीं हाने दता। वह लाकव्यापी है। 
वह स्वयं गतिमान नहीं है, किल्तु परमाणु से ले कर वृह्त्म|मिहत्तम तक को गतिशील रखता है! 
वह गतियों का जनक|उनका प्रेरक खोल है। 'अब का देगा अर्थ गमन ससरण भ्रमण ग्त्यादि है। 

९ सुपमा 


ओम के तीसरे मायने हैं शोभा सोन्‍्दर्य क्रान्ति दीप्ति इत्यादि। इसे सौद्दर्य-संप्टा तथा 

सुखदाता कहा गया है। वह शरीर-जैसे क्षणभगुर/भीतर-से-घृणित अस्तित्व को भी शोभा-श्री से 

अभिमण्टित करने की अपूर्व क्षमता रखता है। मास-मज्जा-अस्थि में भी जो कमतीयता/रमणीकता 
प्रटकती है वह ओम का करिध्मा है। 

१० भक्तिप्रीति ह 

आम्‌ का चौथा अर्थ प्रीति है। ओकार वसुधव कुटुम्बकम (यह धरती मेरा परिवार है) मे 
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द्ध 


ओतप्रोत सार्वभौम नि है। यह निमुत हो मर ड्रीलक गए सब वी जा दि सवा तह 
है जो इसकी भवित वरने हैं पलखाय 5 7 प्राव मे पृ रत 4 वर 7 
१५९ गतांप 
शोम वा पॉचर्या अर्थ है मवात होना हो समान दा हो हक 7 * 
अपरिसीम नोप-तृष्ति प्रदान वरता हैं वह भीम कै रम वी चाप 
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४ ह अप इक की आए 
वो मपू्ण बलवत्ता भें ध्वनित मेडन करने पर मसार वा ऐसा वा! पक नह हे. हे 5 
चरणों मे स्वयभेव ने आ पट़े। ओवार थे साधव रो में व 
१२ जानमूल 
ओम वा उठा अर्थ है अदंगमा। अवगम शान यो वन्‍्न | पमधया व 
मम्यक्‌ उच्चार मे रोम-रोम जानले लत्य मे झराझया हो पता ॥ या 7२ /' 


६. ०. हे आम 
अभिशाप नहीं है गैर ज्ञान से बच्चा वोई वरदान नही की रा ड्णि से जेब ७2३ रो 
जिसे पान वे लिए अयने भीतर गहर-तलानत चीरन हैए - जवान शो शा ए 3 ४, 7॥ 

१३ अबाध 

ओम वर्षों नही है? बह सर्वव और मर्दव हा मुत्य हर सासझाण जाने + दपशा 57 
ब्रेरोकटोक सर्वत्र है। वह वस्नृत , संस है और सेब उपमे है। जन्य 
उसकी व्यापकता स्वयसिद्र हू 


] के! बट पट या ि। न 
१४ अभश्रवण 
ओम का आखवों अर्थ ह 'मनना। ओम संवार अग्निल है। यह गष्णि य ममात रियो 
के मध्य संवाद (डायलॉग) का सर्वोत्तम जरिया है। उससे ने नो वेट 


प या 


१ छा है और न व्जी झया रा; 
मकंगा। वह गुप्त-म-गृप्त वानचोन वो सुनता है - सते सवा है लेता लोव ये सम्ाम रीएवर्शस्पों 
की सुनन की असीम शक्ति प्रदान करता है। 
१५ शासक[स्वामी 

आम्‌ भृष्टि करा नियामक है। वह इसवा कुझल प्रवस्तकमिंगठक है। इसी थी स्वर॑-लय ॥' 
लाक के चराचर अस्तिल गकडूसरे में वद्रमूल है। यह विश्व दा मनालन नत्त्व ई। 

ु १६ प्रार्थनीय 

गम दाना है। वह सकल ऐब्वर्य-सपन्न है। उसके खजाने मे जगा नहीं है? औनर याहर पा 


तमाम नमते और दौलने उसके कोप मे है टमीलिए ग्रोगियों न उस य्मद और था दे यार 
आम कामनाओ वो अभिषुतति में नो समर्व है ही उनस मुत्रिन दिलाने वी समता थी उसे ?। वह 
केत्पतरध्ष है आन प्रार्थनीय है। 


१७ निष्कामता 
ही का ग्यातहर्वा अर्थ स्वय में एक महान्‌ संदेश है। वह स्वाभाविवना निरपशना और 


भोग (०० तथ्य £ प्रॉँप 


स्वाधीनता का वातविह हैं। जो निप्काम कर्म करता है वह ओम है - ओम का सच्चा आराध्रक 
इस तरह ओम का अर्थ हुआ - कामना-रहित हो कर अनवरन कर्मरत रहना। निप्काम कर्त 
भोर ओम गसमानार्थी है। 
१८ लोककल्याण 
'ओमू' का बारह॒वाँ अर्थ 'कल्याणमूलक हैं। जो समस्त प्राणियों क्री हिति-फामना करता 
तदनृर्त्प इच्छा रखता है, वह ओम है। ओम ओर ओम का आराधक दो अलग अस्तित्व नहीं 
हो भी नहीं सकते। ओम से तादात्म्य के बिना कछ भी घटित होना संभव नहीं है। 
१९ दीपक 
'ओम ज्ञानस्प होने से तेजोमय है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आादि तमाम उसकी तेजोमयता से 
प्रदीप्न है। वह प्रकाश-का-अमोघ-स्रोत है - प्रकाशो-का-प्रकाश रोशनी-का-पिता। प्राचीन सिक्‍्करो में 
'ओम' करी जो आक्ृति उपलब्ध है, उससे भी यही अर्थ प्रमाणित होता हैं तदनुसमार वह सूर्योपम ही 
नही, स्व्रय सूर्य है। 
२० लोकसुलभ 
जैसे हवा, पानी, आकाश, धरती और आग सहज सुलभ है वैसे ही ओम भी सर्वशत्र-सदैद 
मृलभ है। वह अलब्चक्षु है। भीतर की आँख खुलने पर वह सर्वत्र है। असल में वह आँखो-की-ऑँख 
ै वह स्वय भी सवको - सर्वत्र प्राप्त है। वह क्षेत्र-कालातीन है। 


२१ बहुवर्णी | विविध 
अब धातु से व्युत्पन्न ओम का पद्दभहवाँ अर्थ है - जगत्‌ के पदार्थों को चित्र-विचित्र बनाना। 
जगत और उसके समस्त अस्तित्व बहुआयामी हैं। ओम के अनुगुजन से जागतिक पदार्थो|स्थितियो की 
विविधता उधडने लगती है और उनके व्यक्तित्व स्पष्ट होने लगते है। ओकार से कुछ भी छुपा हुआ नही 
है। वह रवि-किरणो की तरह सर्वत्र अपनी ध्वन्यात्मक पहुँच रखता है। समस्त ससार उसकी भुजाओ मे 


निवद्ध है। 


है। उसे सव कुछ तम्य है 


२२. न्याय 
ओम दुप्टो|जालिमों को दण्डित करता है। वह वहाँ है, जहाँ न्याय है। अन्याय और अत्याचार, 
खलता और उत्पीटन, शोपण और दोहन उसके आगे नही टिकते। अव्‌' धातु का एक अर्थ है - नष्ट 
करना, तदनुसार ओम अन्याय और दुष्टता का उन्मूलन करता है। ओकार से दुप्टों और अत्याचारियो 
के आसन डोल उत्ते हैं। 
२३ दानी 
ओम दानी है, उदार हृदय है। वह जगत्‌ के ममस्त प्राणियों को देह, दर्द्रिय, मेधा एवं बहविध 
वस्तुएँ प्रदान करता है। वह रुचि-परिमार्जक है। वह देह को ओपस्वी, इन्द्रियों को मय, मेध्रा को 
4 |4 तथा अपिरचि को गुणोत्मुख रखता है। वह भोग्य पदार्थों में भी योग्य-अयोगय | ग्राह्म-अग्राह्न रे 


छह 0 ओग १०० तथ्य 


छी 


ढ्र 


बिक को प्रतिपल जागृत रखता है। 
२४ परिपाए 
ओम विशष्डन और विकिरण वा निमित्त भी है। के राग का 05 
+:38१ हि बजा # %४ 9 | जी 
[दार्थ-रचना करता है। उममे प्रलय और मूरत, लोप शेर शागम सृष्ा हमला 5 | 
पयायोग्य और यथाकाल करता है। अन्न, एल शत्यादि त्यादि दे परितर मे 7ए। मद; ५: 
हर! 
२५ सर्द्धन 
ओम' परमाणओं के संयोजन से वनस्पतियों, जीव-हलूश एसस, पृ जे, सदर वास 
तोक-लोकान्तरों को सवद्धित करता है - उन्हे पुष्ट वरना है जब धातु राएय हब चढ़ ४ ६। 
'ओमू' वर्दमानता (डायवमिस्म) का ज्वलन्त प्रतीत है। 
२६ अव्यय 
ओम' अव्यय शब्द है, जो लिगो, विभसतियों तथा वनों मे अपरिवतात रहना है २! 
अजर-अमर है, इसका कभी व्यय नी होता - ने व्याकरण में, ने जग भ। 
२७ सर्वेब्यापी 
'ओम्‌' अर्थवान्‌ कृदन्त प्रातिपदिक [सार्थक शब्द) है। झूपियों ने एमे अप्‌ णातृ मे [प्र माय 
है। ओम का अर्थ है सर्वत्र व्याप्त, मत अनुक्ण ममपस्थित। 
२८ वेद-सार 
ओम सब वेदों का माराण है। प्रजापति ने वेदों वो तथाथा पद्म अजार - रार और 
मकार वर्ण उत्पन्न हुण मू, भुव , स्व (गायत्री मन्य्र) तीनों वेदों वो दृह वर निशा गेय है। 
२९ आदि, मध्य, अन्त 
माण्डबयोपनिपद्‌ के अनुसार 'ओम' के (अ'कार का अर्थ है आदि, 'उारवा उल्र्ष, और 'म यार 
का ज्ञान|लीनता है। इस तरह जो साधक 'ओमू' की अर्थवत्ता वो साध लेता है, उते मस्त वाउिन पदार्थ 
सहज ही मिल जाते हैँ, वह उत्तर्प को प्राप्त होता है, जगतू उसके लिए दर्षण-तग्प हो जाता है, और 
अन्तत वह समाधि-लीन हो जाता है। 
३० एकाक्षर 


उपनिपदो मे ओकार को एकाक्षर-रप कहा है। वेद अग्युलन्न है, स्वयगेव है। टसे फेयर गे ग्बरिनि 


रा यजुर्वेद में तैस्वर्योदात्त, मामवेद मे दीर्घप्लनोदात्त और अवर्बबेद मे हस्वारात वह गया 
। 


३१ बिन्दु अर्थात्‌ मुक्तिबोध 
ओम परे अर्दचद्धाकार (“) कत्ा है, जो व्यवहार- 
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३२. उत्पाद व्यय श्रौव्य 
आचार्य उमारवामी (तत््वार्थमूव) के अनुमार ओम के अ,उ,म्‌ वर्ग क्रम अव्यय (ध्रौद्य), 
रिथ्रति [उत्पाद) तथा लय (व्यय) के दोतक है। अन्य प्रद्धों में ओम वस्तु-स्वस्प की अभूतपूर्व कुजी 
है। 
३३ बारह कलाएँ 
ओकार के अ उ म्‌ प्रत्यक्ष दियायी देने है, तथापि उनका स्फुरण वारह कलाओ के स्प में होता है। 
ये है - अकार, उकार, मकार, विल्ु, अर्दचद्ध, रोधिनी, ताद, नादात्त, कृष्टलिनी, व्यापिनी गरक़ित, 
समता, उन्मना। 
३४ ओम - जप 
ओम के त्रिविध जप हैं। हस्त (उपागु ), दीर्घ (उच्च स्वर ), तथा प्लुत (मानम)। इन तीनो में 
उपाण पापनाशक, दीर्घ शान्तिदायक तथा ख्लुत मर्वमनोरथ-मिद्धि-दायक है। 
हैं ३५ दिव्यध्वनि 
तीर्थकरों की दिव्यध्वनि (देशना | को ओकार-्प माना गया है, जिममे १८ महाभाषाएँ और 
७०० लघुभाषाएँ गर्भित है। 
३६ समन्वय 
अनेकान्त दृष्टि से 5 के प्रारम्भ पे ३' का अक अनेकात्मक भेद-व्यवहार का निरषेधक और अभेद 
जो रेवा है, वह व्यवहार-निः्चय का सेतुवत्ध है - सापेक्षता की 


निश्चय का द्योतक है। इन दोतो के मध्य: 
सूचक। माख्य आदि दर्शन वस्तु को नित्य और वी आदि अनित्य मानते है। * की मध्यरेसा इन दोनों 


मान्यताओं को समन्वित करती है। 
३७ अष्टांग साधना 
'ओम' के ध्यान के निमित्त अप्टाग साधना अपेक्षित है। अप्टाग है - यम, तियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के अग है। 
३८ ओम और रग 
'ओम' की साधना विभिन्न रगों के साथ की जाती है। म्वेतवर्णी # शान्ति, पुष्टि और मुतित का 


प्रदाता है। पीले रग का # ज्ञान-तन्तुओ को सक्रिय रखता है। लाल रग का ओमू (&) ऊर्जा-वृद्धि करता 


है। नीलवर्णी & उदात्तता की और ले जाता है तथा श्यामवर्णी 5४ साधक क्रो कप्ट-महिप्णु बनाता 
है। 
३९ अजपाजप 
'ओम | सो #” को अजपाजप कहा गया है। इवास लेते समय 'भो'-ओ' की ध्वनि नि सृत होती है 
: छोडते समय हू ध्वनि सुनायी देती है। इस तरह श्वामोच्छूवाम की प्रक्रिया मे मोह (ओम) ) का 
' स्वयमेव हो जाता है। वस्तुत अह का त्याग करने पर ही जीव मे गुद्ध स्वर्प का उदय होता है। ओगू 
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४४. हुंकार 

# एप गगारात्मा अ््यय शद्ध है, जो गिगी बात को सुनते वाला यह सूचित करने के लिए 
बोलता है हि वह जो वृछ वहा जा रहा है उसे सुन रहा है। हकार था 'टहुँरारी' ओकार का ही 
तोगोग्गुस विकास है। इसे हाँ या होगी भी कह सकते है। किसी से ऊथा-कहानी को सुनते समय श्रोता 
अपनी सनेतना या अवधान की सूचना हूँ कह कर करता हैं। गाँवों में यह परम्परा आज भी है। 

४५ स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ 

भगवदगीता में (४तत्‌ सन्‌ को ब्रह्म का निहरा निर्देश कहा गया है। इसमे 'ओम एक गुढ़ सकेत है। 
'तत्‌' का अर्थ है वह, यह या मेरा नहीं, अत इससे निप्काम कर्म का बोध होता है। सत्‌ शब्द नैतिक 
कर्म के लिए प्रयुवत है। इस प्रकार इस निहरे निर्देश में स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ (इहलोक, परलोक और 
) इन तीनो सीढ़ियों का समावेश होगया है। सक्षेप में, इसका अर्थ हुआ ईइवराप णपूर्वक निष्काम 


बा 


माक्ष 


सत्कर्म करना। 
४६. ओनामा 


किसी भी काम के शुभारम्भ को लोकभाषा में ओनामा (श्रीगणेण ) कहा जाता है। लोको क़ित है - 
ओवामामीधम (ओम नम मिद्ेम्य )। सत शानेश्वर ने ओम में गणेश की कल्पना की है। उन्होंने कार 
के अ उ म्‌' इस तरह तीन विभाग किये है। उनकी रसमिकत कल्पना के अनुसार अकार पदमासन,, 
'उ'कार उदर, तथा 'म्‌कार वफ्नतुण्ड है। 

४७ मगल स्मरण 

वैदिक ऋषियो के अनुसार समस्त मगल स्मरण ओकार की गुद़ सजा में समाये हुए है। वेदमन्त्र 
हिमालय-के-जगल-मैसे दुर्गम है। ओकार-की-गुफा उम दुर्गम वन का अत्यन्त विकेट स्थान है, जहाँ से 
आर्य-सस्कृति की पावन गंगा का उद्गम हुआ है। अभ्युदय और निश्रेयस्‌ इस गगा के उभय तट 


। 
। ४८ उमा 
& अ, उ,म्‌ अक्षरों का समवाय है। इत अक्षरों को यदि भिन्न क्रम में संयोजित करे और स्त्री 
शब्द वनाये तो उमा' शब्द बनेगा। उम्र हिमालय-की-वेटी तो हैं ही, वह शान्ति, कीति और सपमा 
प्रतीक भी है। गब्दकोशो मे उमा के ये अर्थ उपलब्ध हैं। इस तरह “उमा' णब्द से ओकार' और पर्या 
ब्रह्मविद्या का सूचन होता है। ओकार का चिन्तन ब्रह्म-विद्या-मन्दिर का गर्भगृह है। 


४९ धनुष-बाण 


आत्मानामरंणि कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्‌' - आत्मास्पी नीचे की लकडी और ओकार- 
- की लकड़ी (अरणि) के घर्षण से ज्ञानारिन उत्पन्न की जाए अथवा 'प्रणवों धनु शरोहयात्म 5 
4च्यत' - औकार धनुप है, आत्मा वाण है, ब्रह्म लक्ष्य है - सन्धान करो। 
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५४, दमन, दया, दान 
ओरार की तीन गायाओ 'अ उ मू के (रख्िय-) दमन. दान-[परार्थ) वृद्ध और दया इन तीन 
मागट नहीं है। अ वार से आत्मा का ते प्रातयति निःकाम स्वत प्रकट टोगा, 
तवा मं कार से दातयुद्ि बरसेगी। इस नरह तिदापर (ग्रीप्म), 5 गरद 
ते बनेंगे और एक अदमस्य कालपुरुष का जत्म ह्ोगा। 
५५. महावाक्य 
में शान्ति के तीन वार उद्धोष का अभिप्राय 'अकार शान्ति 
प्रान्ति प्राण जान्ति । यह महावाग्य है, 


अर्थों वी स्वीकृति मे कोई 
पवार मे दगावृत्ति बनेगी 
और म' पावस (वर्मा) 


शान्ति शान्ति शालिि के सकत्य 
उदार भान्ति मझार शान्ति है अर्थात्‌ वाकू शान्ति मत 


जिगमें समस्त उपवावय विसजित हुए है। 
५६. कर्मयोग 
जरें-रें में कर्मग्रोग अनुगुजित है। इसमें अ-थरोत्रियल - वेद जीत कटओ 


'ओकार के 
का महत्त्वर निप्कामतो , तथा मे अवृजिनत्व >निष्मापता के दोतक अक्षर हैं। इस तरह जान-विज्ञान, 


निष्काम कर्म और निष्माप आचरण ओकारोपसना की प्रथम तीन महत्त्वपूर्ण शर्ते है। 
५७ सनातन हाँ 
दमलिए इसका गुप्त अर्थ तत्‌ कार के रूप में मूच्य है, इसी तरह वह 
है, अत उमका प्रकट अर्थ संत्‌ कार है। 
५८ परम तत्त्व 
कंठोपनिपद्‌ (२ १५) में ओम्‌ को परब्रह्मवाचक कहा है। वताया है कि ओम पुम्पोत्तम भगवान्‌ 
का परम तत्त्व है, जिनके अनुप्ठान के लिए ब्रह्मचर्य आवशध्यक है 
५९ अ-ताम 
नाम-रहित होने पर भी परमात्मा को अनेक नागो से संबोधित किया जाता है। इन ममस्त नामो मे 
'ओम्‌' सिरमौर है। यह ऐसा नाम है, जिममे ताम और नामी एकछ्प हुए ह। 
६०. पर भी, अपर भी 
) मे कहा है कि 'ओकार' पर और अपर ब्रह्म दोनो युगपद्‌ है, अत विद्वान्‌ इस 


'ओम' गृढ ध्वनि है, 
'सनातन हाँ के रूप में भी विध्यात 


प्रघनोपनिपद्‌ (५२ 
एक के माध्यम से अपने अभीष्ट का अनुस्मरण/भिनुमरण करते है 
६१ कालातीत 
'ओम' भूत, भविष्य और वर्तमात की गिरफन से परे है। वह त्रिकालातीत है। जो 'था', जो है, जो 


'होगा,, वह सेव ओकार है, ओकार को जानना कालतत्त का उसके मर्पर्ण पारदर्शिता मे जानना है। यह 


कैवल्य है। आमूल परिशुद्ध है। 
६२ कुक्कूटरुतवत्‌ उच्चारण 


'ओकार वेद का प्रणव है, है कार गैवागम-सम्मत प्रणव है और "ही कार शावतागम-्मम्धत। ह 
तरह तस्त्रणास्त्र में प्रणव के अनेक भेद वर्णित है। इनके ममुच्चार का अर्थ है हृस्व दीर्घ और प्लुत के हे 


दि, 
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। 


॥ 
| 


७० चिन्तवन 

आम के स्थूल वर्ण अ उ, म का दस तरह चिन्तवन करो 'अ' प्रथ्वी-रप है - इसकी छवि 

चद्ध-कान्ति जैसी है। नभ (विन्दु ) चन्द्र है जिस पर (नाद) जद्बद्मा है। 
७१. सकल-निष्कल 

अउ म्‌ से नि सत ओम का जब हम स-कल चिल्तवन करते है तव यह त्रिगुणान्मक है। ब्रह्मा 
विष्णु और महेश इसके अग है। ये तीनों क्रमश सच्त्व, रजसू, तमस्‌ गुण वाले हैं। स-कल देहधारी श्वेत 
पीत, व्याम वर्ण वाले है। वे ससारी है। निष्कल तभ (शुन्य-विलु ) नाद है। यही जिन अथवा सिद्ध 
हे! 

७२ अकुश | कर्तरिका 

प्राज़ पुरुषों की वाणी है कि ओकार मुक्तात्माओं की साक्षात्‌ मुत्रित, मोहर्पी हाथी को वरणीभूत 

करने के लिए अकुश और मसमार के दू मो को क्राट फेकने के निमित्त कैची है। 
७३ ओम्‌ सपूर्ण मुख-मण्डल 

मनीयी/मिप्रावी/प्राज पुम्प सर्वार्थसिद्धि के लिए सूर्य तथा चन्द्र ताटियों को रोक कर तथा मन को 
निर्मल कर अरिहंत को मस्तक में सिद्ध को भ्रुमध्य ललाट में आचार्य को दोनों कानो के केद्ध मे, 
उपाध्याय को नामिक्राग्न पर और साधु-समुदाय को मुखाग्र पर स्थापित करे। ओकार परमेप्टीवाचक 
है| 

७४. शक्ति-पुज 

महपि याजवल्क्य ने कहा है कि जैसे पलाश के पत्ते को एक तिनके से उठाया जा सकता है, वैसे ही 
इस विश्व को ओकार' से धारण किया जा सकता है। निलिप्तता गुरुताओ का सर्वोत्तम समाधान 
है। 

७५ ३ 

योगिजन ओकार का उच्चारण दीर्घतम घटाथ्वनि-के-समान बहुत लम्बे या अत्यन्त प्लुत स्वर मे 
करते हैं, इसलिए इसे 'उदगीथ' कहा गया है। प्लुतत्व को सूचित करने के लिए ही 'ओ तथा 'म्‌ के बीच 
'३” का अक रखा जाता है। ओम की सतुर्थ गृढ मात्रा का उच्चारण या चिलनन ब्रह्मजानी ही कर पाते 


2५० 


७६ रसो-का-रस 
2» मर्वोपरि रस है। संपूर्ण भूतों का रस रसा [प्ृथ्वी) है। रसा का रस जल है। जल का रस 
औपधियां है। औषधियों का रस वाक्‌ है। वाकू का रस ऋक्‌ है। ऋक का रस साम है। साम का रस ओम है। 
ओम त्रयी का प्रवर्तक है। 
७७ १! और ९' 
४ का अक सभी संख्याओ के आदि मध्य और अल में विद्यमान है। / »मेहैँ परततु* !मे 
नही है. अत ? सूथ्म है। ? को छोड शेप अक स्थूल है। सूदम का प्रवेश स्थल में सभव है, स्थल का सूद्षम मं 
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नहीं अब धातु (ओम जिससे निप्पन्न है) की १९ मजञाएँ आध्यात्मिक दृष्टि से अपूर्व है। ! और ९ 
सख्याओं के आदि, मध्य और अन्त वाचक है, १९ सजाओं का प्रतिनिधि ओम स्वय मे परिपूर्ण अत 
सर्वश्रेष्ठ है। 


७८ साढ़े तीन मात्राएँ 
मत विनोवा भावे के अनुसार ओकार मे साढ़े तीन मात्राएँ हैं। यह आधी मात्रा पेशवाओं के जमाने 
के साढ़े तीन मयानो में आधे सयाने की भाँति ही अन्य तीनो मात्राओं से अधिक योग्यता की होने के 
कारण, जान पड़ता है, उस पर उन तीनो मात्राओ अ उ म की कुछ भी मात्रा नही चलती। इसे ममगने के 
लिए ओम की रासायनिक सरचना को समझना होगा। जैसे चता+ हल्दी >ताल रंग और २+ ४- ६ 
में फर्क है, वही अन्तर अ+उ+ मृ> ओम तथा ओकार में है 


७९ जगज्जेता 
अ कार का ध्यान करोगे तो पृथ्वी के प्रभु वनोगे, 'उ कार का ध्यान करोंगे तो सन्तरिध के 
अधिकारी बनोगे, 'मृकार का ध्यान करोगे तो स्वर्ग के स्वामी बनोगे और तीनो का ध्यान करोगे तो 
जगत्‌ के विजना बनोगे, लेकिन जगत्‌ के विजेता होने पर भी जगदीश हाथ नही आग्रेगा। उसे प्राण करने 


के लिए तीन मात्राओ का योग कर 'ओकार का ध्यान करना होगा। इस योग-सामर्थ्य से आध्री मात्री वेद 
जाती है। 


८० अनुभव-कर्ण 
आगायाम द्वारा # के ध्यात में अनाहत नाद की अधिक-से-अधििक ८< आवृर्तिया ६ 
॥ की एकाग्र करता चाहिये नाद के विराट रुप में ३६ मण्डल हैं, जिनमे १० स्वरूहप ६१ 
४ १६ अनुभव-के-कान से सुनायी पड़ते है 


अ्णनथाा- 7४ 
ब्ज_-प पर 
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८१ अम्‌ / अहम 
इब्वर 'अम्‌ है, जीव अहम्‌' है। अह-अम्‌' के मेत्र मे ही ओम बनता है एवं 'अह-अम के मेल से 
ही अहम्‌ बनता है। अ स्वर है हू व्यजन है। अ' यूध्म है 'हू' स्थल है। 'अ' आत्मा है, 'ह' विम्ब है। 
आत्मा सृध्म/स्वतन्त्र है। विश्व स्थृूल|परतन्त्र है। समस्त विश्व आत्मा के अधीन है। 'ओम' शब्द का 
माराशन , यहा तात्पर्य है। 
८२ गोल गुम्बद 
इब्वर के ज्ञान में जो जगत झलकता है, उसके केन्द में विज्ञान-पन ईग्वर अवस्थित है। यही जाने 
रश्मि-एप में वाहर निकल कर अपना एक गोल गुम्बद बनाता है। ओम को बोलने समय एक ध्वनि केन्द्र 
से उठ कर चारो ओर अपना गोल गुम्बद तातती है। ध्यानरहे गोल गुम्बद बनाने का सामर्थ्य केवत ओम 
में है। अहम्‌ के उच्चारण में वह योग्यता नहीं है। ह ह 
८३ ओम * आश्रम 
ओम का 'अ ब्रह्मचर्य, उ गृहस्थ तथा 'म्‌ वानप्रस्थ आश्रम का सूचक है। इससे जीवनावधि ते 
जीवन-लश्य भी स्पष्ट होते है। 
८४ ओम * प्रशन-पुज 
ओम' जिन्नासाओं का अभूतपूर्व समवाय है। अ क्‍या का, 'उ' कितने का, तथा मे कँसे ३ 
प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह ओम' वस्नु-स्वल्प को खोज़ने करी अचूक कुजी भी है 
८५ ओम *' परिवार 
'ओम' जगत का प्रतीक भी है, यथा - अ माता 'उ पिता तथा 'मृ' प्रजा (संतान) का आ' 
ध्वनित करते है। किसी परिवार की सरचना के थे तीन मूलभूत घटक है। 
८६ दिनमान 
'ओम्‌' दिनमान भी है। इसका 'अ वर्ण प्रात 'उ मध्याद्ष तथा 'म्‌ साय का अर्थ देते है 
८७ ब्रह्म के चार पाद (१) 
ओम' ब्रह्म के चार पादो का सूचक है। अ कार का ऊप्मा भाग विकास को तथा स्पर्ण भाग सकोर 
को बताता है। विकास अग्ति है, सकोच सोम है। इन दोनो के सम्मिथ्ण में संपूर्ण सृष्टि है। अ' कार रे 
ममस्त शब्द निर्भित-निर्वचित है - अकारो व सर्वा वाक। गीता में भगवान्‌ ने स्वय को अ'कार कहा है- 
अक्षराणामकारो5स्मि। अकार असग है अत अतद्यय पम्प हैं। 


८८ ब्रह्म के चार पाद (२) 

'उ' ब्रह्म का द्वितीय पाद है। 'उ कार के उच्चारण में मृब का सकोच होता है। यह ससगासग है। ते 
तो वह अ कार की भाँति पूर्णतया अमग है और न ही 'म कार की की तरह पूर्ण समग है। यह अक्षर पृर्प 
हट 
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हु 
फल ल्‍ 
है। 


८९ ब्रह्म के चार पाद (३) ई 
'प्कार क्षर पुष्प है। इसके उच्चार पे मुख का सर्वथा सकब हो जाता ट। दर आप्टय सा । 
इसे बोलने ममय दोनों ओठ चिपक जाने है और जो भीतर है वह भीतर जो बाहर 7 वह वाह रकचठ्हः 
जाता है. दम तरह मे' अलर्मु्ता का मूत्रपान है। 
९० ब्रह्म के चार पाद (४) जि, 
प्रकार के बाद की अर्दमात्रा परात्पर वी सूचक है। इसमे शास्त्र का हल्का नहा है वर 
स्वानुभव का विपय है। दस तरह ' ओम अद्यय अन्तर भर गत प्राय का मताग्राग एक 
अलौकिक अप्रतिम अस्तित्व है 
९९ ओमेन 
अमार्ट धर्म भी ओम को ओमेन 0) के सप में मानता है। ऑन 0॥0॥ | ओम्मेन) मे 
नि मृत मब्द है। 05 (ओम ) का अर्थ 'मु्' है। एव ब्युतयत्ति के अनुसार यह ०0९ [ शंम) ४8 8 हे 
जिमका अर्थ बनना है। इस तरह ओम वष्ठ-से-ओप्ट नथा। ओए-मे-वर्ण तक वी यात्रा है ठीक वैसे ही 
ओमेन भी पु में बान तक का प्रेरक आध्यात्मिक सफर है। वहा जाता है छि जैसे स्वस्तिर 'कास मे 
झूपान्तरित हुआ जैसे ही 'जोम भोभेन बन गया। 
९२ आमीन 
'ओम' का इस्लाम में भी सवन्ध दिखायी पटना है। यहाँ यह आमीन वे रूप मे प्रदलित/प्रयुवन है। 
ओम का अ' अल्लाह है। परमेब्बर स्प है। वैसे भी अल्ला स्वयं सस्तन झब्ध है जिसके मायने ह - माता 
प्राशक्िति परमात्मा। दस तरह ओम एक सम्प्रदायातीन|मार्वभौम घब्द है। 
९३ हु 
निब्बन के वौद भिश्लुक वर्फीलि मौसम में भी अपने जरीर में पसीना निवालने पे मधर्थ है। ऐसा 
करने के लिए वे # मणि पदमे हु मन्त्र का दीर्ष-अविराम उच्चार करने है। है [+ धा॥|ओमग का ही 
स्पालर है। टसे ईश्वर की जीवती-शबिल निशपित किया गया है। 
९४ सिद्धशिला 
जैनधर्म मे निर्वाणध्राम अर्दचन्दराकार माना गया है। टसे सिद्रशिला कहा गया है। जईचन्द्र के मध्य 
हे जो विन्दू ह, वह मुक्तात्माका प्रतीक है। ति शब्द की यात्रा ॥ प्र््दद अंगुली छोड देता है। वह थक पटता 
है गये यंत्र हद नह रहता हद मग्म्स अन्तर टूट जाने हैं और चेतना अपने उप काल में आ जाती 
लक 8 02 विराट शवित है, जो बहिरात्मा के परिधान फेक कर परमात्मा के स्प मे व्यवत 
होती है। 
९५ भूटान 
भूटान [भोट देश) के बौद अपने धर्म-कर्म आदि में 'ओ हन्‌ हू' खब्द वा उच्चार करते है। इन 
नीनो ध्वतियों को वहाँ कम वबुद्र धर्म और संघ माना जाता है। 
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९६ महाप्रलय के बाद की ध्वनि 
माना जाता है कि महा प्रलय के अवसान और ऊन्प के आरम्भ में जब स्थल जगत गुरू होता है तब 
गृप्टि की सरचना के क्षणों में एक खास प्रकार की नि होती है तथा विशिष्ट प्रकार की आकृनियां 
नि बृत होती है, जिनका प्रणव (ओकार ) से साम्य होता है। शास्त्रों मे कहा गया है कि उस समय, जो 
अनन्त आक्रतियां विश्वाकाग में क्रीटा करती है, वे दर्दिय-गोचर नहीं होती, प्रजायम्य होती है। ये तमाम 
ओम की आकृति से सगनि रखती है 
९७ ओम पर्वत 
मुप्रसिद्र पत्रकार श्री तरण विजय की एक पुस्तक है -साक्षात्‌ शिव से सवाद', जिसमे उन्होंने 
अपनी मानमरोवर-यात्रा का अत्यन्त सजीव वर्णन क्रिया है। थी विजय के अनुसार मानमरोवर-मार्ग मे 
एक पर्वत-हिमनद- पड़ता है। यह वर्फीला नंद है जो गमियों मे बहता है और सर्दियों में जम जाता है। 
शरद ऋतु में यह विल्कुल ओम की प्रवल आकृति ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि इसे 'ओम पर्वत 
के नाम से जाना जाता है। 
९८ अहिसा जीवन्त 
'ओमू' अहिसा का जीवल/मर्वित्तिम प्रतीक है। इसका अ' न घातयति, 'उ' ने हन्ति तथा 'मू' न 
हन्यते के प्रतीक अक्षर है। इसके उच्चारण-मात्र में अहिसक जीवन-गैनी झक्त है। 
९९ त्याग 
'ओम त्याग का महान्‌ संदेश देता है। इसके अ उ म्‌ एपणा के क्रमश विसर्जन की कथा कहने है। 
'अ' पुत्रैषणा-त्याग “उ' विन्ैषणा-त्याग और 'म्‌ लोकैगणा-त्याग के प्रतीक वर्ण है। ओम के सतत 
दीर्घोच्चार से माधक में एपणा के प्रति एक विलक्षण उदासीनता जन्म लेती है जो उसकी चेतना को 
निर्मल और मवल बनाती हैं। 
१०० नमन-सामर्थ्य 
'ओम' आत्मा का कशमन है, जो भीतर जरें-जरें में होता है। सारे स्वर सो जाते है, आवार 
तितर-बिनर हो जाती है, रोम-रोम में एक भहासगीन झक्नत हो उठता है - इसीलिए कहा है कि जे 
'अहम्‌' को जानता है, वही ओमू' को जानता है; वस्तुत ओम्‌' को जानना ही अहम्‌' के पार जाना है 
नमन के लिए समर्थ होना है! -सकलन  नेगीचन्द 
सत्तुकी तरह छान कर बोलो 
सकतुमिव तितउना पुनन्तो यत्रधीरा मनसा वाचमक्रता 
अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रैषी लक्ष्मीनिहताधि वाचि॥ 
जैसे बुद्धिमानु लोग सत्तू को चालनी से छान कर काम मे लाते हैं, वैसे ही वे 
वाक्‌ को मन मे छान कर विचार से उसे निर्दोष बना कर बोलते हैं। पहले तोलते हैं, 
फिर बोलते हैं। ऐसी वाणी बोलने वाले परस्पर मित्र होते हैं और वह वाणी भद्र 


होती है। 
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५ # हुआ जम 82९ विधचज्णाग सो/घदाज्याग व: डे हल 
है हु गेपस्‌ (गो १७) 
भा को ला पिता जो शिक्षा गृर री शिशा (यू ४८२ 
हक 83, भगि गत (प.रा ६) 
दिया ध्भ्ल्टा शान ( योग “पद ८६) 
धरा पृथ्यायी मध्यमा (प्रा ? १7६४ ४५) 
शारि। (साधा) शान्ति (स्थम्ध ) शान्ति (साध्य) 
मकेत-स्पप्टिका 
ईशा - इशापध्योपीीषर थे - िपरतीएट ८ मजा यूटहारण्यनाथनिधघट साण्टक्य -- - 
तैविरोधपीपद छौ-छाहशर्य ऋ-फकफर्प मो-गांता कौ -- 


भार पर है 
धो वी थो -पग्ागसूर प्रौन >प्रशापनिशर उचवे <द्यनाशवतरोपनिधट कं -- वठापतिपट। 


सचनाएँ 


) पट वारियाो दिदशायार्श समझी ज्ञाए संपूर्ण नहीं। 
आ वी भाषा व भिन्‍्न-शित अर्य गुप्त रसे गये है, पाठत दुंढ निकाल। 
3) अवारादियां - धर्यास परसख्गर पर्यायि यहीं होता 
“४ हम अर्थ ने यारे में आग्रह रसना संभव नहीं, जैसे- यजुर्वेद ना समन्वय स्वर्ग से (यानी म्‌ कार से) 
और सामाद या अन्तरिश में (या़ी उ वार से ) एसी उलसट-पुलट व्यवस्था भी मिलती है (नै १५२)। 
वैसे ही उ वार (शायरी प्राण) और 'म्‌' नार (यानी मन) एसा अर्य भो करते है। 
- उपनिषपटो का अध्ययन!', विनोवा 








हज की तीन मात्राएँ 
दमन दान, दया 
नाग, दो और लोभ नंकि सभी मनुष्यों मे मामान्यत जाति-मुलभ दोप है इसलिए « कार | 
वी तीन मात्राओं के (इच्धिए) दगन, दान (जथवां परार्थ-ृद्धि) और दया में तीन अर्थ स्वीकार 
परन मे उछ भी हर्ज नहीं होना चाहिये। अ कार से जहा इद्धिब-दमन का ग्रीप्स दहवने लगा कि 
समा गर्दन वाला काम झुलम जाएगा और आत्गा का ने घातयति' वाला निप्काग स्वन्प प्रकट 
होगा 5 यार में दगान्वत्ति का जाश ज्रमका वि टिसा करने वाला ब्राध ठिठर जाएगा ओर आत्मा 
को न टन्ति' वाला निर्वैर स्वर्प दिखायी दने लगेगा और म्‌ वार मे दानखुद्धि की वर्षा जहों शुरू 
7६ कि हिसा के वश होने वाला लोभ धल जाएगा और आत्मा को ने हल्यने' वाले नि्नोभ स्वत्य 
का अनभव होगा। दगन, दया और दान ऊँ कार की इन नीन माताओं की नेप्ठिक उपासना करने 
पर, आचार्यों की मापा में, हिसा का कर्तृत्व, हिसा का कर्मत्व और हिसा का हत ननर्तत्व (पानी 
री पलक ) तीनो उड़ जाएँगे और आधी गाता में परिपूर्ण शान्त आत्मा! प्रतीत होगा। 

-विनोबा 








बीय 0 ओग १०० तथ्य 
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/ फरवरी १०८७/ द्वितीय 
गरकरण अफहबर १९८६५/ तृतीय सरकरण सितम्बर 5 का । 


मूल्य पाँच रुपये, मुद्रक-- नई 


दुनिया प्रिटरी, बाबू लाभचन्द उजलानी माः 
इन्दौर-४५२० ०९ मभध्यप्रदेश। 


क्या आपने कभी सोचा है कि जब समूचे हिन्दुस्तान को रकम सदी 
के लिए तैयार किया जा रहा है, तव आपका/|आपमे सवन्धित | का 
क्या रूप होगा ? क्‍या शक्ल होगी उनकी ? क्‍या आप इन शक्लो में कोई 
दिलचस्पी लेंगे या ये अपना आकार स्वय ग्रहण करती जाएँगी और आप सर 
झुका कर अत्यन्त कृतज्ञ|विनम्न भाव से इन्हें मजूर कर लेंगे ? क्‍या कभी 
आपकी कल्पना में यह तथ्य आया है कि जैनधर्म "आगामी कल' कँसा होगा 
यानी सन्‌ २००१ की १ जनवरी को सुबह उसका क्‍या स्वरूप होगा ? 
माना विगत कल' पर 'आज' और 'आज' पर आगामी कल' वहृत तेजी से 
चढा आ रहा है, इस वेग से कि हम इसे अन्दाज़ भी नही मकते, किन्तु कभी 
न बदलने वाली मौलिकताओ (घ्रौव्य) के साथ ही हमे अपनो सामाजिकताओ 
और आचर्रणक कसौटियो (प्रतिमानो) पर भी तो विचार करना चाहिये। 
मौलिकताएँ कभी नहीं बदलती मसलन आग का गम होना, जल का ठण्डा 
होता, वादल का बरसना, हवा का बहता जैसी मौलिकताओ मे कोई बदलाव 
नही आयेगा, किन्तु रूपान्तर|पर्यायान्तर होगा। श्रावक|श्रमण के आचारो 
मे तब्दीली आयेगी । असल भे यह सब अपरिहाये होगा हम सबके लिए कि 
हम नये वैज्ञानिक और नवसामाजिक सदर्भों की अनदेखी न करें। ये सदर्भ 
इतने अचूक होगे|दुनिवार होगे कि हम चाहें, न चाहें हमे उनकी अग॒वानी 
मे अपनी भुजाएँ नि सकोच पसार देनी होगी । 


चूंकि इतिहास गवांही है कि जब छापे का जन्म उन्नीसवी सदी में हुआ 
सब धर्म ने अपने शास्त्रों को उस प्रक्रिया में डालने से साफ इकार कर 
दिया । छपाई का जम कर विरोध हुआ । तव हस्तलिखित ग्रन्थों को पवित्र 
माना जाता था|अधिक प्रामाणिक माना जाता था। परिवरततंन लगातार 
होतए गया और अब ऐसी मानसिकता वन चुकी है कि हस्तलिखित ग्रन्थों के 
लिए लहिये (लिपिक) नहीं मिलते । अब तो शायद यह भी नही देखा 
जाता कि मुद्रण-प्रक्रिया मे क्या होता है, क्या हम जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल 
कर रहे है उसमे कोई अविनय, या हिंसा होती है? अब यह इतना सा 


जनधम इक्कीसर्वी शव। 


अल 
की 
कै? (+ 


ही गया है कि छपाई को ले कर हमारे मन मे कोई शकशुवहा प 
नक हा पंदा ही नहीं 

हक हक अनेक स्थितियों को जानते है जहाँ अपेक्षया आम 
कर है, किन्तु कक और सौंदर्य के दुश्चक्र मे हम करणीय-अकरणीय सब 

कार कर लिेते हैं। मुद्र० अब न सिर्फ अनिवार्य हआ है अपितु इस 
सुविधा के कारण जैनो में अपव्यय की वृत्ति भी बढ गयी है । प्रामाणिकता 
हर हा ही है, साथ ही आत्मप्रदर्शन की भावना ने हमे इतना अधिक जकड लिया 
कं न्‍्ञ अब विवेक की कसौटी पर खरा-खोटा कसना/परखना ही भूल 

हा 


इसी तरह एक जमाना था जत्र बिजली के पे असह्य थे, अविहित 
थे । उनका मदिर मे प्रवेश लगभग निषिद्ध था, किन्तु आज उनकी मनभावन 
उपस्थिति न केवल सद्दय है, अपितु अनिवार्य भी हो गयी है । शायद ही 
कोई मदिर/धर्मस्थल ऐसा हो जिसमे बिजली के पख्ों की व्यवस्था न हो । 
इसी तरह वातानकूलन का भी कोई रिवाज नही था, किन्तु तीर्थों मे अब 
इस तरह के इतज़ाम का बड़े गौरव के साथ उल्लेख किया जाता है और 
लाखो रुपयो की लागत से वातानुकलित अतिथिगह बनवाये जाते है। पहले 
इमारते बनाने/बनवाने मे लोग छने पानी आदि के उपयोग का ध्यान 
रखने थे, किन्तु अब वह सब जरूरी नहीं रह गया है। इसी तरह लाउड 
स्पीकरो का चलन साधुओं में एक समय बिलकुल ही नहीं था - उसे हिंसा 
का कारण माना जाता था, किन्तु वह भी अब सह्य हुआ है । शायद ही 
एकाध साध्‌ कोई बचा हो जो ध्वनि-विस्तारकों का इस्तेमाल नहीं कर 
रहा हो अन्यथा शेष सारे घडलले से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं । उन्हे 
(हमे भी) इसमे कोई आपत्ति नहीं है । रात मे रोशनी का उपयोग पहले 
नही होता था, अब वह आम वात है, कही कोई एतराज़ इस म॒द्दे पर 
नही है। जिन्हें एतराज है, वे भी अब एक तकंहीन स्थिति में कुली को 
तरह उस परम्परा को ढो रहे है, उनके भीतर भी इन अन्धी/बेतुकी पर- 
म्पराजो से मृक्‍त होने की छठपटाहट है । यही हाल वायुयान-से-सफर का 
हुआ । बहत दिनो तक बहस चलती रही कि जैन मुनि वाययान से यात्रा करे 
या नहीं, कुछ ने हाँ कहा, कुछ ने ना' अन्तत, परम्परा-भजन हुआ और 
स्थापित साधओ ने भी उस लाठी को थाम लिया । इस तरह वायुयान भी 
सह्य हुआ, होता जा रहा है । धीरे से अतरिक्ष मे जैन कॉलोनी और 
जिनालय की बात भी आकार ग्रहण कर लेगी । वायुयानी सुविधा का 
उपयोग करने और जैनधर्म को हवाई मार्ग से विदेशों मे वितरित करने के 
लिए तो एक जैन पथ ने नतन साधुश्नेणी ही खडो कर ली । यो यह 
आरम्भ बुरा नहीं है, क्योकि किसी बडो टूट-फूट से पह ने परम्परित 


२/जिनधम इक्कौसवीं शताब्दी 


आचार-सहिता का युक्तियुक्तकरण ज़रूरी है । असल मे इस विषय पर एक 
राष्ट्रीय|समाजव्यापी बहस चाहिये कि हम धर्म के क्षेत्र मे इस तरह 
की बुद्धिमानियो का उपयोग करें, या नही । 


कुल मिला कर यह मान लेना होगा कि नये सदर्भों के साथ जन घर 
और समाज ने कई अच्छे-बुरे अनुब्न्ध किये हैं और लगातार करता जा 


कोई नया संदर्भ, या परिवर्तन क्षितिज पर भाता है तो हम उसे विना 
किसी झिश्षक के स्वीकार कर लेते है (करना चाहिये, या नही यह एक अलग 
बहस की वात है) । रेकॉर्ड्स, रेडियो, टीवी, फिल्‍मे इत्यादि तब अब धर्म 
के इलाके मे पूरी तरह सह्य हुए हैं । 


तवाल यह है कि १९ वी सदी मे ही जब हमने सामान्य होना शुरू कर 
दिया था धर्मेतर क्षेत्रो भे हुई तब्दीलियों के सिलसिले मे, और जब २०वीं 
सदी में भी हमने “हुत से सदर्भ/परिवर्तनों को दिना किसी सकोच के 
स्वीकार कर लिया है तब फिर क्‍या आने वाली शत्ताब्दी-के-सदर्भ में हमारा 
अनुदार बनना समीचीन|समुचित केहा जाएगा ? शायद नही, कदापि नहीं । 


हैए हैं और उन परिवतंनों के साथ तत्कालीन मानसिकता ने कैसा 
उैबेंक किया था? आखिर >पउन लोगों मे अपने-अपने णेमानो में इन 
पेन्दीलियो को सेजूर क्‍यों किया, या 


है / 7 अजर क्यों कर सेना पड़ा उन्हें ? 
हमारे इस व्यापक सर्वेक्षण का नतीजा यह होगा कि हम उछ्ध सानसिकता 
को पहचान पायेंगे जो परिवतंनो को स्वीकार करने के लिए बनती रही $ 

>> ताकि मौलिकताओं जे |; ४ 
बन जाती 6, ताकि हम अपनी मौलत्रिकताओ के पकभ ने, आने बानी सदी 
के परिवर्तनो की परिकल्पना कर पक तथा उनके लए कमर सके सके । 


पह्‌ तय है कि जो भी परिवतंन बाउगे के इह्न्च लेंगे अन्य 
परिवर्तन एक तो सभव नहीं है, और इससे स्स्ज्षा स्वम्गव कक घटिद होने 

7 नहीं है । दूसरे शब्दों मे टमे जलन आहिदे दा््ंनिक्ष ठाचे में लो 
” गुजाइश प्राव नही हे रूफ 3 क्लु जो आआदात रॉ 

है, उसे वक्‍त प्रभावित क्र उक्त है. सं: 
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होगा । सञ्मे पहले नो हेमा वोमड ना उपउज्न छूहूना ह्ञोएा मे 








वर्तत को प्रक्रिया का समीचीन|समुचित अध्ययन करना चाहिये और आने 
वाली शताब्दी के सदर्भ मे जो भी आवश्यक तब्दीलियाँ सभावित हो उन' पर 
रचनात्मक बहस करनी चाहिये । 


अभी असल मे हो यह रहा है कि हम जैनधर्म के आचारशास्त्र के साथ 
ऊपरा-ऊपरी बठवि कर रहे है । श्रावकों के आचार पर समय का दबाव 
होते हुए भी -हमने अब तक ठीक से विचार नही किया है, करना चाहिये 
और बहुत जल्द करना चाहिये । इससे पहले कि कोई लाचारी सामने 
आ खडो हो हमे समूचे आचरणिक|आचारिक ढाँचे की तर्कंसम्मत समीक्षा कर 
लेनी चाहिये और फिजूल के काम छोड कर तेजी से इस दिशा में आ 
जाना चाहिये । मसलन, यदि हम मदिरों के बनाने में लगते है तो वह 
हमारी शक्ति का अपव्यय है, हाँ, यदि हम बने हुए मदिरो की व्यवस्था 
और सुरक्षा मे लगते है तो वह असली काम है, बेहद समीचीन कत्तंव्य है । 
यदि हम जैन धर्म और दर्शन को चरित्र में प्रकट करने की अपेक्षा कैसेटो/ 
फिल्मो/तस्वीरो/ट्रक-यात्राओं मे डालते हैं तो यह हमारा एक बहुत ही 
बचकाना कदम है, किन्तु यदि हम अपने बुद्धिजीवी वर्ग को जैनधर्म का 
शिक्षाशास्त्र के निर्धारित मानको/माध्यमों के द्वारा उपयुक्त शिक्षण देते है तो 
यह उसकी शत-प्रतिशत सार्थकता है, इसमे दो मत नहीं हो सकते । यदि हम 
अपने खान-पान को प्रयोगशाला-के-प्रत्यक्ष प्रमाणो के साथ जोडने का पुरुषार्थ 
करते हैं तो उसका कोई मतलब हैं और उसके दूरवर्ती नतीजे निकल सकते 
हैं, किन्तु यदि हम भट्टे प्रदर्शनो द्वारा अपनी नेतागिरी के लिए कुछ करते 
है तो वह राजनैतिक पैतरेबाजी के अन्तर्गत तो दुरुस्त है, किन्तु उससे जैन- 
धर्म और समाज की अन्तरात्मा घायल/व्यथित होगी, उसे साधघातिक चोट 
पहुंचेगी । 
हिसा और उससे मिलती-जुलती प्रवृत्तियो (परिण्ह, झूठ, चोरी आदि) 
ने जो घातक/कूटनीतिक शक्ल ले ली है-लेना शुरू कर दिया है - उसमे 
निबटने के लिए हमने अब तक क्‍या किया है, या आगे क्या करने जा रह 
हैं? कुछ भी नहीं, ढल्कि हुआ यह है कि हम उस मारे क्रृत्य में जाने। 
अनजाने साझीदार बन गये हैं । आज जो कत्लखाने खुल रहे है उनकी 
राजनीति/रणनीति बिलकुल नयी है, उन्हें ले कर कहा जा रहा है कि पहले 
जो कत्लखाने खुलते थे उनमे पशुओं के प्राण ढ्डों क्रूरता और बेरहमी के 
साथ लिये जाते थे, किन्तु अब्र इन कत्लखानों में हम दयालुता और रह- 
मदिली, सुविधा और आराम से पशुओं का कत्ल करेंगे | उन्हें अधिक कप्ट 
नही होने देगे। जिन पणुओ का वध किया जाएगा उनके आराम का पूरा- 
पूरा ध्यान रखा जाएगा, उन्हें इस तरह से मारा जाएगा कि कम-से-कम 
तकलीफ हो उन्हें, अर्थात्‌ उनके साथ ब्रेहद अहिसक खसुलक किया जाएगा। 





क्या यह ऐसा हो नही है जैसा अग्रेजो ने कुछ किया था * सुख, किन्तु 
गुलामी ज़रूरी । बर्ताव दयालुता का, किन्तु कत्ल अरूरी । इस तरह की 
भाषा के उपयोग द्वारा धर्म के साथ आगे चल कर जो खिलावड़ होने वाली 
है और हमारा सदाचार जिस खतरे में पड़ने वाला है, आज उसकी ओर 
हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ बहिमुख सुविधाओं मे सतोष कर 
रहे हैं, किन्तु इसका हमारी जाने वाली पीढी की मावसिकता पर क्या असर 
होने चाला है, इसका खयाल हमे कतई नहीं है। 


अत यह मौका है जब हमे अपनी परम्परा और अपने वर्तेमान का बहुत 
सावधान पर्यवलोकन करना चाहिये, जायजा लेना चाहिये, और देखना 
चाहिये कि हम परम्परा और सामने खडे बतेमान के साथ किस तरह का 
कितना सतुलन|ममानुपात बनाये रख सकते है। उत्पादव्ययप्रौव्य का हमारा 
सिद्धान्त इतना सशक्त है कि यदि हम इसे ठीक समझ लें तो हम आज 
और आने वाले कल के साथ एक स्वस्थ सुलूक कर सकते है। स्थितियाँ 
पैदा होती हैं, टिकती है, नष्ट होती हैं, विनाश के इस मलबे पर दूसरी 
स्थितियाँ आती हैं, टिकती हैं और लुप्त हो जाती हूँ, किन्तु ऐसा कुछ 
है जो न तो पैदा ही होता है और न ही नप्ट। वह ध्रुव है। उस ध्लुव 
की जो कसोटी है आज की और आने वाले कल की उसे ध्यान में 
रख कर हमे आने वाली शताब्दी के लिए तैयारी करनी चाहिये। यह ऐसा 
संवेदनशील क्षण हैँ कि जब यदि हमने इस तरह की कोई तैयारी नही की 
तो हम दुनिया से बुद्धि और आचरण की दौड़ में बुरी तरह पिछड जाएँगे। 


(२) 


अब तक हमने इक्कीसवी सदी के द्वार तक पहुँचते-पहुँचते जैनधर्म की 
क्या शक्ल होगी इस पर किचितू अनुमानपरक विचार किया है। अब हम 
उठ्नी विषय के ओर-और पहलुओं पर विचार करेंगे। जनवरी १९८६ से 
जनवरी २००१ की दो खूंदियों के वीच पूरे डेढ दशक का फासला है यानी 
इस पृरम्यान हमे १८० महीने -५४७५ दिन व्यतीत करने हैं। यह एक 
उल्लेखनीय समय-दूरी है। परिव्ततो की दृष्टि से ये वर्ष वहत गतिवान 
सिद्ध होगे । वीसवी सदी में घटनाओं की जो तीव्रता और सचनता रही 
है, उसके खत्म होते-होते वह काफी वढ जाएगी, और उन्हें लेकर की जाने 
वाली व्याख्याओ/मूल्याकनो |भविष्यवाणियों मे काफी फर्क पड़ जाएगा । कई 
संदर्भ इसे प्रभावित करेंगे। समाज को मानसिकता आमूलाग्र बदल जाएगी। 
विज्ञाव और राजनीति, अर्थ और समर-नीति उसे प्रभावित करेंगे। फोर 
वात बतौर आदेश, या फरमान के मजर नहीं की जाएगी। हरएक ५ 


चाहेगा कि वह तथ्यो की युक्तियुक्त समीक्षा करे और उन्हे अपने स्तर पर 
पुष्ट करें। तब तक विज्ञान क्रमश मनुष्य को ऐसे उपकरणो/आजारो से लैस 
कर चुकेगा, जो उसकी तथ्यो की समीक्षा और पुष्टि में मदद करेगे। 
आचार्य कुन्दकुन्द की विधि-निषेधपरक शैली पुन जीवन्त हो उठेगी । कोई 
ऊलजलूल बात सिर झुका कर मानना सभव नहीं हो पायेगा । श्रद्धा का 
स्थान क्रमश सापेक्ष समीक्षा अहण कर लेगी। श्रद्धेय कौन हो इसके नये 
मानदण्ड|नयी कसौटियाँ नये सिरे से अस्तित्व मे आयेगी। जो तकंसगत और 
अन्धविश्वास-से-परे होगा, वही पृज्य|श्रद्धेय होगा । थोपी गयी श्रद्धाओं के 
पाँव-तले से जमीन खिसक जाएगी । 

चूंकि जनधर्म/दर्शन पहले से ही वर्तमान हैं और अनेकान्त|स्याह्वाद की 
वजह से उदार और सहिष्णु है, अत उनकी स्थिति मजबूत होगी। आम 
लोग जैनधर्म का अध्ययन करना चाहेगे, किन्तु जैनधर्मातयायी उन्हें उपयुक्त 
साधन उपलब्ध कराने में असफल रहेंगे। दु खद यह होगा कि जैनधर्म को 
मानने वाले जनधर्म को छोडने लगेंगे और ऐसे लोग जिन्होंने उसके छारें में 
कभी कुछ जाना ही नहीं, उसे खोज़-खोज कर पढ़ना शुरू करेंगे तथा बंडों 
निप्ठा|प्रामाणिकता से उसे स्वीकार करेंगे। जैन समाज भीतर से टूटेगा, 
किन्तु जो नया तत्त्व देश-विदेश से आ कर उसके ढाँचे में घुलेगा वह उसे 
रूपान्तरित करेगा । इस तरह सभवत वह उस बिन्दु पर लौट आयेगा, 
जिस पर वह महावीर-युग में था अर्थात्‌ जेनधर्म अधिकाश जैनो के लिए 
अप्रासगिक और जैनेतरों के लिए प्रासगिक हो बनेगा । लगता है महावीर 
और हमारे इस युग की मानसिकताओ में तब कोई खास अतर नही रह 
जाएगा | प्राकृत/|अप श्रश अपना पारम्परिक असर खो चुकंगी । जैन धमं/दर्शन 
को अभिव्यक्ति के लिए लोक-प्रचलित बोलियो/भाषाओ का इस्तेमाल करना 
होगा, यानी आमफहम की जुझान के जरिये जैन धर्म/दर्शन को लोगो तक ले 
जाना होगा, या फिर हालात ऐसे कुछ बनेंगें कि वह खद-ब-बुद उन तक 
चला जाएगा। इसी तर्ज में धर्म पर वैज्ञानितता का रग गाढा हो जाएगा । 
कहना चाहिये धर्म-की-वैज्ञानिकता जैसा कुछ अस्तित्व में आने लगेगा। धर्म 
जो नवाकृति ग्रहण करेगा उसमे विज्ञान की एक उल्लेखनीय भूमिका होगी । 
घर्मं और विज्ञान अजोज़ दोस्त की तरह मैदान मे आ खड़े होगे। अध्यात्म 
के घरातल पर इन दोनों की यह मंत्री विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध 
होगी । 
कम्प्यूटपो (सगणकों) के आ जाने से हमारी चिन्तन-प्रक्रिया मे काफी 
फर्क पड़ जाएगा। कुछ ही सालो में हम कई सदियाँ एक साँस में जी 
पायेंगे । जिन तथ्यों को हम जीवन-भर घोखते।ढोते रहे हैं उन्हें हम पलक- 
मारते हृदयगम करने की स्थिति मे होगे | जैन धर्म/दर्शन को कम्प्यूटर की 


६/जिनधर्म : इक्कीसर्वी शताब्दी 


भाषा में फ़रीड करने/उपलब्ध कराने की अनिवार्थता का अनुभव हम करंगे 
तदनसार हमे ऐसे जैन पण्डितो|साधुओ का एक विशिष्ट व्गे इधर के वर्षो 
मे क्षितिज पर लाना होगा जो जैनधर्म को इस नयी प्रक्रिया में प्रस्तुत कर 
सके ! ध्यान/प्रतिक्रणण/सामायिक आदि प्रत्रियाओ में भी सगणक की उल्लेख- 
नीय भूमिका होगी। हम यदि चाहेंगे तो अपने दोषों को कम्प्यूटरी परे 
पर देख सकेंगे और ययावधि उनकी समीक्षा/उनका परिहार कर सकेरगे। 
आचार्यों को भी अपने सघवर्ती साधुओ की गोपनीय चरित्नावली रखने में 
कम्प्यूटर काफी मददगार साबित होगा। साधुओं को सब में बडा फासदा 
यह होगा कि कोई भी जैनाचार्य अब उन पर अपनी मनमानी नहीं थोप 
पायेगा, चूँकि कम्प्यूटर सच|सतुलित[पुर्वग्रहमुक्त आचरण देगा, अत 
एकवारगी सब कुछ निष्कलक हो जाएगा। विज्ञान विवश सच की ओर 
व्यक्ति|समाज को ले आयेगा, क्योकि जब भी ऐसी स्थितियाँ आयेंगी/दनेगी 
कि आदमी झूठ बोलना चाहेगा, या बोलेगा, या कोई ग़लत काम करेगा 
कम्प्यूटर अपनी ओर से उसे आगाह कर देगा । इससे जहाँ एक ओर कई 


मुश्किलें खडी होगी, वही दूसरी ओर कई प्रतीक्षित सामाजिके शुद्धियाँ भी 
क्षितिज पर आयेंगी 


कम्प्यूटर के कारण हमारी स्वाध्याय-विधि भी समृद्ध होगी। इनकी 
सदद से हम अधिक गहन, व्यापक और प्रामाणिक स्वाध्याथ कर सकेंगे । 
ऐसे कम्प्यूटर सामने आ जाएँगे जिनकी मेमरी/स्मृति मे हम लगभग सारा 
आगम डाल सकेंगे और जब/जितनी चाहेंगे मनचीती ज़ानकारी प्राप्त कर 
सकेंगे, अर्थात्‌ ज्ञान की दृष्टि से एक कल्पवृक्ष-सस्कृति आविर्भत होगी। 
जनों को इस सस्कृति की अगवानी के लिए भावनात्मक तैयारी करनी 
चाहिये। उन्हें ईमानदारी से यह कोशिश करनी चाहिये कि २००० ई तक 


ऐसे जैन विद्ान्‌ सामने आ जाएँ जो जैनधर्म को इवकीसवी सदी की तथ्दी- 
लियो के अनुरूप छाल सकें । 


कर्मसिद्धान्त की पेचीदगियो को हम कम्प्यूटर के जरिये जानने मे समर्थ 
होगे। अब तक हम उसे जैसा वोज, वैसा फल' की भाषा में जानते रहे 
हैं, अब हम इसे सीधा गोम्मटसारी गणित से जुडा पायेंगे। जो सवाल अब 
तक जटिल दीख पडढते थे, जब काफी आसान दिखायी देने लगेंगे। अन्ध- 
विश्वास जडमूल से उखड जाएँगे, तब न कोई भूत होगा, न प्रेत, होगा 
सि्फे आदमी और उसके सामने खडा बिलकुल नगा|निर्वस्त्र सत्य । बिल्लियाँ 
एक तो रास्ता काट नहीं पायेंगी (उन्हें भी ट्रेफिक के नियम पालने होगे 
और यदि कदाचू उन्होंने ऐसा किया भी तो उसका कोई मायना नहीं 


णकुन-अपशकुन निरर्थक हो जाएँगे। हमे ऐसे ग्रन्थालय विकसित करने 
होगे जो शास्त्रों (हस्तलिखित/मुद्रित) से नहीं वरन्‌ कम्प्यूटरो और कैसेटो 
मे लेस होगे । 

जसे-जेसे नयी तकरीकें/विधियाँ विकसित होती जाएँगी, वैसे-वैसे हमारे 
स्थापत्य का स्वस्प भी उदल जाएगा/$दलने लगेंगा। जो मदिर आज उजड रहे 
है, उन्हें नगरो में यथास्थान स्थानान्तरित किया जा सकेगा । बाज़ार मे प्रीकास्ट 
मदिर सहज ही मिल सकेंगे । इसी तरह जो मदिर इक्कीसवी सदी मे बनेंगे 
वे स्थातान्तरणीय प्रकृति के होगे, वे इस तरह के कुछ होगे कि जिन्हे 
ज़रूरत होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा, यानी 
वक्‍त के साथ हमे कुछ नये अनुबन्ध अपरिहार्यत कर लेने होगे। मानिये, 
मदिरो मे अघुनातन वैज्ञानिक साधन पूरे लबाज़िमे के साथ प्रवेश कर जाएँये। 
इस तरह एक नयी ही मन्दिर-सस्क्ृति' अस्तित्व मे आ जाएगी । 


पाँच अणुत्रतो की स्थिति भी बदल जाएगी । मूल धारणा वही रहेगी, 
किन्तु बदली हुई/तेजी से बदलती जीवन-छवियो के साथ या तो उन्हें समायो- 
जित होना पडेगा, या हमे उन्हे करना पडेगा। अहिंसा की धारणा अब मात्र 
जीव-हिंसा तक ही सीमित नही रहेगी, पारिस्थितिकी (ईकॉलॉजी) उसे एक 
सूक्ष्म मोड प्रदान करेगी। जेनधर्म मे अहिंसा की जो सूक्ष्मतर व्याख्या दी 
गयी है, उस पर अनजाने में काफी गभीरता से विचार किया जाएगा। 
प्रदूषण-जैसी दुर्घटना से बचने के लिए मनुष्य पेड-पौधो/पशु-पक्षियो को रक्षा 
करेगा। इसी तरह वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी आदि के प्रदूषणों से बचने के लिए 
भी वह लाज़िमी तौर पर जीव-रक्षा की ओर मृडगा। यह सब उसकी 
खुद की अस्तित्व-रक्षा के लिए ज़रूरी होगा। भ्रदूषण का अजगर कुछ इस 
तरह मुंह बा कर उसके सामने आ खड़ा होगा ः कि उसे विवशता 
मे एक उत्कृष्ट अहिंसक की भूमिका में प्रकट होता पड़गा। युद्धो को कुछ 
अजीब-सी शक्ल होगी। एक तो वे लडे ही नही जाएँगे और यदि जूझे गये 
तो भीषण[प्रलयकर होगे। भरत-बाहुबली-जैसे किसी अहिसक युद्ध की सभा- 


वनाएँ नही होगी । 

सत्य की धारणा भी बहुत-कुछ अपने मूलबिन्दु की ओर लोटने लगेगी। 
लोग चाह कर भी झूठ बोल|कर नही पायेंगे। विज्ञान क्रश ऐसी लाचारियाँ 
पैदा कर देगा कि मनुष्य को विवशतापूर्वक सच बोलना पडगा, प्रामाणकि 
बनना पडेगा, इस तरह सत्य के क्षेत्र मे विज्ञान मनुष्य को सत्यसध होने 
प्र विवश कर देगा; किन्तु यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमे लगेगा कि यह 
विवश सत्य एक तरह का असत्य ही होगा। असत्य को सभावना जड़मूल 


८/जिनपमं . इक्फीसवीं शतान्दी 


से नही जाएगी, वह मौका ढूँढती रहेगी-घात लगाये मन के किसी कोने मे 
बैठी रहेगी। वस्तुत विवश अहिंसा भी एक किस्म की हिसा ही है। 


अचौर्य के साथ भी यहीसा कुछ होगा। कोई व्यक्ति चाह कर भी 
तस्करी नहीं कर पायेगा । तब तक विज्ञान इतनी सावधानियाँ |कसौटियां 
विकसित कर चुकेगा कि कोई वस्तु, या वस्तुस्थिति छुपी नहीं रह पायेगी । 
कही-न-कही कोई-त-कोई उन सारी स्थितियों को देख सकेगा, जिन्हे कोई 
व्यक्ति, या मुल्क, या समूह छुपाना चाहेगा । विज्ञान की इस खुफियागीरी 
के कारण व्यक्तियो[मुल्को को लाचारी में अचौयें का पालन करना होगा, 
किन्तु इस सबका एक काला|खौफनाक पहलू भी विकसित होगा कि व्यक्ति 
ज्यो-ज्यो पारदर्शन के कौशल का विकास करता जाएगा त्यो-त्यो वह ऐसे 
साधतो को भी आविष्कृत करेगा, जिनसे स्थितियों को अधिक दक्षता के 
साथ ढाँका जा मके। दोनों स्थितियाँ आमने-सामने एक विषम सघरपें में होगी, 
अत नतीज़तन मामाजिकता अधिक जटिल रूप धारण कर लेगी । 


अपरिग्रह को भी एक नयी शक्ल सामने आयेगी। लोगो को स्थान- 
मोह अब नही रहेगा। कोई खास जमीन, मुल्क, या मकान मे उनकी आसक्ति 
नही रहेगी। जहाँ भी उन्हें अधिकतम सुभीते भिलेंगे, वहाँ वे वेशझिझक चले 
जाएंगे, इस तरह परिवार की धारणा एकदम पस्त हो जाएगी और 
स्थानिक आसक्तियाँ काफी घट जाएंगी। वसुधेवकुटुम्बकम्‌ की भावना आकार 
लेगी, किन्तु वह कोई अ(दर्श नहीं होगी-एक विवश फलश्रुति होगी। याता- 
यात की तीम्ता और सघनता के कारण लोग बहुत नजदीक आ जाएँगे 
3 विश्व-सस्कृति|विश्व-मानव की सभावना क्षितिज पर करवट लेने 
लगेगी । 


ब्रह्मचयं को धारणा ऋहुत कुछ दंदली है, तरहुत कुछ बदल जाएगी। 
विवाह-सस्था खतरे मे पड जाएगी (पडने लगी है)। सामाजिक नियन्त्रण 
काफो ढीला पड जाएगा। सयम या तो आरोपित होगा, या परम्परित, जो 
होगा एक लाचारी होगा। आदमी खुद इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे इन 
सव मामलो के लिए वक्‍त ही नहीं मिलेगा। नये सदर्भों मे जीवन-मूल्य 
नवसार्थकता तलाश करेंगे। घामिक विश्वास विज्ञान को मायनस करने पर - 
रूढ[परम्परित|अन्ध लगने लगेंगे, अत उनके नये सिरे से प्रासगिक होने की 
सभावना जगेगी । 


साधु-सस्था की एक नयी शक्ल सामने आयेगी। जो रूप आज है, उसे 
देखते साधु-विहार कम हो जाएंगे। साधु स्थिर हो जाएँगे, उन्हें होना पडेंगा, 
ओर श्रावक विहार करेंगे। जहाँ साधु होगे वहाँ श्रावरों के समह जाएँगे 
और उनसे यथावश्यक मार्मेदशेन प्राप्त करेंगे। यातायात के साधन इतने 


जटिल/प्रयर हो जाएँगे कि या तो साधुओं को ट्रेफिक-नियम सीखने होगे, 
या फिर उन्हें एक स्थान पर ही रुक जाना होगा और अपने-अपने तपोवन 
विकसित कर लेने होगे। जैसे वीरायतन, जैन विश्व भारती आदि । साध्वियो 
की संध्या घट जाएगी। स्‍त्री अधिक व्यस्त हो जाएगी, पुरुष अपेक्षया 
निवृत्त हो जाएगा। सामाजिक समता मे वृद्धि होगी, किन्तु जो भाई-चारा 
सामने आयेगा वह औपचारिक अधिक होगा। साधुओं को अपनी विहार- 
संहिता पर वक्‍त-रह॒ते विचार कर लेना होगा, यदि उन्होंने वैसा नहीं किया 
तो वक्त खुद वैसा कर देगा। दीक्षाओं के रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। 
मदिर और उपासरे सादगी की ओर झुक जाएंगे । जो भी धर्मस्थल होगे वे 
उदार प्रेरणा-स्थलो के रूप में सामने आयेगे - उनके साथ मनोरजकता और 
सुविधाएँ भी जुड जाएँगी। वे धर्म कम, स्थल अधिक' होगे। वस्तुत वे 
हारे-धके लोगो की आरामगाह के रूप में विकसित हो जाएँगे । 


लोग क्रमश॒ सासाहार की विषाक्तता/निरथ्थंकता को जानने लगेगे, 
एक तो प्रदूषण से बचने के लिए, दूसरे स्वास्थ्य-रक्षा के लिए मासाहार 
उन्हें घटाना होगा। शाकाहार की प्रतिप्ठा बढेगी। सभ्यता जैसे-जसे जटिल 
होती जाएगी, शाकाहार की गुणवत्ता वैसे-वंसे सामने आने लगेगी। उसकी 
गुणमूलकता पर ध्यान जाते ही उसका महत्त्व स्थापित होने लगेगा। ज्यादा- 
तर यह स्थिति आपोआप बनेगी। 


कुल मिलाकर ऐसी तब्दीलियाँ होगी, जिनके कारण जैनधर्म काफी भिन्न 
हो जाएगा, कैनवास (पटल) वही रहेगा, किन्तु रग ब्दल जाएँगे । 


(२) 


आज से पद्धह वर्ष छाद हम कया होगे, आज क्या है, कल क्या थे-इन 

सारे प्रश्नो के उत्तर देने के लिए हमे काफी अच्छी मानसिक तैयारी कर लेनी 

चाहिये । चैँकि आज ये सवाल उतने महत्त्व के नहीं दिखायी पड रहे हैं, 

किन्तु कल इनके साथ जो जटिलताएँ उत्पन्न हो जाएँगी, जुड जाएँगी वे बेहंद 
तकलीफदेह साबित होगी | इस सवाल पर भी विचार करने की आवश्यकता 
है कि इन वर्षों मे जो तब्दीलियाँ होगी उनके नियन्त्रक तत्त्व|सूत्र क्या होगे ” 
वे कौन-सी स्थितियाँ होगी जो हमारे आगामी डेंढ दशक की प्रगति पर शासन 
करेंगी (या करने लगी है) ” आने वाली जन आबादी का परिमाण क्‍या 
होगा ? उस आबादी का बंदला हुआ चेहरा कैसा होगा ? क्‍या जैन पघर्म/ 
दर्शन जिन उसूलो की सदियों से नुमाइदगी करते आ रहे हैं, वे इस आबादी 
के आचार-विचार के साथ पूरी सगति रख पायेगे या बदलती आबादी अपने 


१० जिनधर्म इक्कीत॑र्वी शताब्दी 


नये विचारों के साथ उनमे मनोवाछित परिवर्तेन कर लेगी ? ऐसी स्थिति मे 
क्या महावीरकालीन जैन समाज -जो साद्धे |चौबीस सदियाँ बिता चुका है और 
इक्कीसवी सदी में पाँव रख रहा हे-के मुखमण्डल की आभा वही होगी, 
था उसमे बदलाव आ जाएगा ? क्‍या दोनो चेहरों को अलग-अलग रख कर हम 
कह पायेंगे कि वे दोनो एक-से हैं ” ये सारे यक्षे-अश्त हैं, जिन्हें हमे टालना नही है, 
बल्कि जिनकी आँच से सावधान हो|रह कर हमे अपनी वेलौस समीक्षा करनी हे । 


इसके साथ ही हमे यह देख-परख लेना होगा कि जो पीढी आकार ले 
रही है, या जिसने विगत २-३ वर्षों मे ही सूरज की पहली किरण देखी 
है, या जो इस बीच जमेगी-धर्म (यहाँ जैनप्र्म) के प्रति केसा रुख अप- 
नायेगी ? क्या विज्ञान और तकनीक ने जिस त्कंशक्ति को जन्म दिया है 
और जिन तष्णाओ और लालसाओ को उत्पन्न किया है, उनके सामने 
प्रम्परित धर्म के पाँव मजबूती से टिके रह पायेंगे, या लडंबडा जाएऐँगे ” 
हकीकत यह है कि आज धमे के पाँव विज्ञान की बढती हुई ताकत के आगे 
लडबढा गये हैं । आज हम जिन्हें धामिक कह रहे हैं, वे या तो वुरी तरह 
घबराये हुए लोग हैं, या धर्म को ले कर निपट निरक्षर जन हैं, या ऐसे लोग 
हैं जिनके सामने कोई स्पष्ट दिशादृप्टि नहीं है, अत हमे इस तथ्य को 
अनिवार्यतया देख लेना होगा कि उदीयमान पीटी के तर्क और उसकी सह- 
जमति के आगे जैनघर्म का क्रियाकाण्ड कितना टिक पायेगा और कितना नही? 
हमे स्पष्ट्तयथा जैनधर्म की मौलिकताओ को उपस्थित पीढी के सामने इस 
तरह कुछ परोसना चाहिये ताकि वह इसमे रुचि ले सके तथा उसकी प्रखर 
प्रज्ञा के आगे वे अविचल बनी रह सकें। समस्या लगभग वेसी ही है जैसी 
भगवान्‌ महादीर के जमाने भे कभी वह रही है | उस समय भी लोग 
धर्म के तकंसंगत और लोकोपयोगी रूप की तलाश में थे, माज भी वे धर्म 
के उस रूप को खोज़ रहे हैं, जो उनकी मुरझायी|चोट खायी जिन्दगी को 
रोशनी दे सके, जो विज्ञान की तरह ही तकंसगत हो, और जो तमाम 
वेहृदगियो से मुक्त हो । जैनधर्म को हमे इन कसौटियो पर कस कर ही 
उग रही पीढी के सामने पेश करना चाहिये। अभी स्थिति यह है कि हम 
स्वय ही नहीं जान पा रहे हैं कि जैनधर्म को किस शक्ल मे प्रस्तुत किया जाए ? 


इन दिनो पा फ़जा में विज्ञान-कथाओं की घूम है। विज्ञान-कथाओ 
के माध्यम से विज्ञान के भावी स्वरूप को सामने रखने का प्रयत्न किया जा 
रहा है। विज्ञान जिस रफ्तार से और जिन भावनाओ, स्वप्नो, तृष्णामो और 
लालसाओो को जमीन पर आज खड़ा है, क्‍या वह उस पर खड़ा रह कर 
भानव-मगल के हमारे चिरपोषित स्वप्न को पूरा कर पायेगा, या उसके हाथो 
हमारे सारे किये-कराये पर पानी फिर जाएगा ? 


विज्ञान-कथाओ मे स्पष्टत कहा जा रहा है कि विज्ञान जिस रूप मे 
और जिस गति से दुनिया के क्षितिज पर आ रहा है, वह उसका आत्मघाती 
रूप है। वह जो जाल बुन रहा है, लगभग तय है कि वह उसी में गुलाट 
खा जाएगा -बुरी तरह फेस जाएगा। सोवियत भूमि” के मार्च-अप्रैल १९८४ 
के अको मे ए देनेप्रोव की 'केकडे द्वीप पर छमते है' शीर्षक एक विज्ञान- 
कथा प्रकाशित हुई है, जो उन सारे खतरों के प्रति मानव-जाति को आगाह 
करती है जो उसे स्वय को निगल जाने वाले सिद्ध होंगे। मानव-मगल को 
बाला-ए-ताक रख कर विज्ञान जो काम कर रहा है, उससे उसकी तमाम उप- 
लब्धियो के ध्वस्त हो जानें का खतरा मॉडराने लगा है वस्तुत विज्ञान 
ऐसे यन्त्र लगातार बनाता जा रहा है, जो स्वयं की तरह के नये यन्त्रो की 
रचना करेंगे और आवश्यक खुराक न पाने पर मनुप्य को लीलने लग जाएँगे। 
विधाता-यन्त्रो के कारण विधाता-की-यह-सप्टि जल्दी ही खतरों से घिर 
जाएगी, बल्कि कहिये, घिर चुकी है। अभिमन्यु की तरह हम चक्रव्यूह भेद 
कर भीतर अपनी पहुँच तो बना लेगे, किन्तु ब्यहर निकलने का कोई उपाय हमारे 
पास नही होगा । यन्त्रों मे हम जिन सवेदनशील नसो को जन्म दे रहे हैं, 
उनका नतीजा वस्तुत यह हो रहा है कि मनुष्य की सवेदनशीलता निरन्तर/ 
अनुपात में नष्ट होने लगी है। हमे स्वयं को इस बात का अनुभव होने 
लगा है कि मन॒प्य की अपेक्षा यन्त्र अधिक सवेदनशील है। यन्त्र अपनी 
खराबियो, खामियो, और कमियो को बताने के लिए यथासमय स्पष्ट सकेत 
देते है, किन्तु मनुष्य ऐसा कर, या समझ पाने में समर्थ नहीं है। मतलब 
यह है कि मनुष्य यन्त्रों के हवाले/अधीन होता जा रहा है और यन्त्र अब 
उसके नियन्ता/नियन्त्रक ब्नते जा रहे हैं इन विषमताओ के बीच हमे देखना 
है कि धर्म की क्‍या भूमिका हो सकती है, या इक्कोसवी सी के द्वार 
तक पहुँचते-पहुँचते उसकी क्या स्थिति होगी ? वस्तुत इस तरह की भविष्यतू- 
कल्पना किये बगैर कोई और मार्ग हमारे सामने नहीं है। 


हुमे इस सभावना की पूरी तत्परता से खोजबीन करना है कि धर्म इस 
खतरनाक मोड पर मानव-मगल के लिए किस तरह कवच वन सकता है ? 
वह जिस हालत मे हमारे सम्मुख है, क्‍या यह वह स्थिति है जिसमें वह 
विज्ञान द्वारा अनजाने उत्पादित खतरो से जुझ सकेगा, या हमे उसे इतना 
प्रघर बनाना होगा कि वह इन भयावहताओ।|विषमातओ /भात्मघाती 
स्थितियों से हमारी रक्षा के लिए आगे आ सके ? यदि हम आगामी पद्धह 
सालो में इन सारी आशकाओ पर विचार करने से चूकते गये तो साफ है 
कि हम ऐसा कोई कवच नही बना पायेंगे जो हमारी धार्मिक | नैतिक | चारि- 
त्रिक अस्मिता की रक्षा करने मे समर्थ हो। 


१ २/जुनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी 


गत दो-तीन दशकों में विज्ञान-कथाओं के माध्यम से विज्ञानी कथाकारों 
ने जो चेतावनियाँ विश्व को दी हैं, उन्हें हम दृष्टि से ओझ्नल नही कर सकते | 
विज्ञान पुनस्त्पादक यत्त्रों द्वारा यस्त्र-प्रजनन|सततिकरण की जिस तरह 
पहल कर रहा है, वह धातक है । जिस तरह हम परिवार-नियोजन को मनुष्य- 
समाज पर लाग कर रहे है, ताज्जुब नहीं इसी तरह का कोई उपाय हमे 
एक-जैसी मशीनें पैदा करमे की विधा/तकनीक पर भी लागू करना पड़े । 
यदि हमने विज्ञान की प्रगति के सामानान्तर नेतिक/|आाचरिणक प्रगति नहीं की 
तो हमारा सामाजिक सतुलन लडखडा जाएगा और फिर हम कही के नहीं 
रहेंगे । यह निराशात्मक दष्टिकोण नहीं है वरन वस्तुस्थिति को परखने का 
एक यथार्थवादी तरीका है । हम आने वाले खतरों से भयभीत न हो, किन्तु 
उन सारे उपायो की जाँच-पडताल अवश्य करे जिनके द्वारा हम उनसे जश्न 
सकते हो अथवा जिनके द्वारा हम इस घातकता को काट सकेते हो । 


जिस तरह का हमारा रवैया है उसे देखते ऐसा लगता है कि आने वाले 
पत्वह वर्षों में हम सपदा तो बेहिसाब खर्चे करेगे, फिन्तु वहाँ नहीं, जहाँ उसे 
खरचने की जरूरत है बल्कि वहाँ जहाँ उसका कोई उपयोग नही है । लोग गरीबी 
और अभादो के शिकरजे मे कराहते होगे और हम ऐसे साधनों पर अपना वन 
पाती की तरह बहा रहे होगे जहाँ किसी भी हालत में नहीं बहाना चाहिये। 
वास्तव में हमे अपने घन-विनियोग को इस तरह कुछ नियन्त्रित|समानपातिक 
बनाना चाहिये ताकि हम आने चाले खतरो के लिए कोई स्पप्ट वैचारिक कवच 
तैयार कर सकें और 'मनुष्य' को बचाने को कोई कारगर कोशिश कर सके । जब 
तक हम पर्म-की-आध्यात्मिकता की रक्षा करने के लिए पूरा यत्न नही करेंगे,तब 
तक श्रभावशाली कुछ हमारे द्वारा हो पायेगा, इसमे हमे भरपूर सदेह है । 


लगता है धर्म -यहाँ जैनधर्म - को ले कर सामाजिक निरक्षरता अनवरत 
बढती जाएगी । हम समारोहों के प्रति जागरूक रहेंगे, उनमे अधिक रुचि लेंगे, 
किन्तु जिस विवेक|जागरूकता को हमे समाज मे लानाजिगाना चाहिये उसके प्रति 
हम ग्राफिल रहेंगे नतीजतन हम जैनघर्म की मौलिकताओं के प्रति अपनी समझ 
लगातार स्रोते जाएँगे और आश्चय नही कि हम इक्कोसवी सदी के दरवाजे तक 
पहुँचते-पहुंचते उन्हें बिलकुल ही गेंवा बैठें । यदि ऐसा हुआ तो हम कहने को 


जैन होगे, होगे कतई नहीं । आप क्‍या सोचते हैं छोटी-मोटी 
दवा ही हा हैं कि यह कोई छोटी-मो 


इसलिए हमे चाहिये कि इन डेढ़ दशको के दौरान हम प्राप्त तकनीकों 
और देज्ञानिक दक्षतानों का भरपूर|सविवेक इस्तेमाल करें और जैतश्षर्मे हे 


मोलिकताओ को, उनके वैज्ञानिक और तकंसगत स्वरूप को दुनिया के नाम 
ताकि उन सभावनाओं को परिपुष्ट किया जा सके जिन्हें हम विश्वशार्निति के 


पे 
र्रृ्‌ च्ट् ६804 है 
जैनवर्म इक 


धर्म भौर विश्ववन्धुत्व जैसे नामो से जानते है । जो भी अभिव्यक्ति के माध्यम 
हमारे सामने हो उनका हमे पूरे विवेक, पूरी होशियारी और भरपूर समझदारी 
के साथ उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिये । 


आगे चल कर हम जैनाचार की उन सभावनाओ पर विचार करेंगे जो 
इक्कीसवी सदी के आरभ होने पर हमारे सामने होगी । असल मे हमारे कदम - 
विज्ञान के कदम - इतनी गति से उठ रहे है कि धर्म और अध्यात्म उसके साथ 
हमकदम होने में हॉफने लगे है, क्‍या हमे धरम/अध्यात्म को नयी स्फूरति दे कर 
विज्ञान से आगे नही ले जाना होगा ? 


(४) 

पिछले तीन लेखों में हमने जैनधर्म के ढाँचे में सभावित परिवतेनो पर 
विचार किया है, सोचा है कि जब चारो ओर इमारतो के बियावाँ जग्रल खड़े 
हो रहे है, तव यदि इमरत (अमृत) हमारी मटठी मे-से खिसक जाए, अजलि मेन्से 
रिस जाए तो कोई ताज्जुब नही है । अनमान है कि आने वाली सदी मे हमारे 
चरित्र की इमारत बेहद कमजोर हो जाएगी और हमारे इदं-गिर्द ईंट, पत्थर, लोहे, 
सीमेट की इमारतो की आबादी बढ जाएगी । वस्तुत होगा यह कि बौद्धों की हालत 
किसी जमाने में जो हुई थी, इक्कीसवी शताब्दी मे जैनो की भी वही/वैसी हो 
जाएगी । जैनधर्म के समृद्ध अवशेष यत्रतत्र मौजद होगे, जैन नही होगे, यदि 
होगें भी तो जैनत्व-रहित । बौद्धों की भव्य/विशाल इमारतें आज हैं, किन्तु बौद्ध 
नही है, ठीक इसी तरह जैन होगे, जैनाचार नहीं होगा, वह नाम-शेष होगा। 
जब इस तरह की आशका हमे लगातार दीख पड रही है, तब सवाल है हम 
चौकस|खबरदार क्यो नही होते ” क्यो ऐसा नही है कि हम आने वाले खतरो के 
प्रति सावधान हो जाएँ ? क्या यह उचित नहीं होगा कि हम इमारतो की जगह 
जीवन के असली अमृत को खोज़ आरभ कर दे ? क्या हम क्रिया-काण्डो में लौटने 
की जगह अपने मलाचार मे वापसी का सफर शुरू नही कर सकते ? 

यह उपयुक्त क्षण है जब हमे श्रमणाचार और श्रावकाचार से सबन्धित जो 
ग्रन्थ हमारे पास है, उनके परिवद्धित/पुनरीक्षित सस्करणो पर विचार करना 
चाहिये। यह बहस सर्वथा निराधार और सारहीन होगी कि “दशवंकालिक", 


“मललाचार”, “अनगार धर्मा मृत” “रत्नकरण्ड श्रावकाचार जैसे ग्रन्थो पर पुविचार 


करें या नही ? क्या इन|[ऐसे महों पर व्यापक बहस की जरूरत है ” क्या हाथ कगन 
को आरसी चाहिये ” क्‍या उपस्थित सन्दर्भो मे हमे श्रमणाचार [श्रावकाचार पर 
विवेकपूर्वक विचार नही करना चाहिये? अपेक्षया इसके कि सपूर्ण आचार वक्‍त की 
चोट खा कर खत्म हो, हमे ऐसे आचरणीयो को चन-छाँट लेना चाहिये जिनसे जैनघर्म 
की मौलिकताओ की रक्षा हो सके और उसकी अस्मिता के इदें-गिर्दे एक अमोध 
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१४/जनधम इक्कीसवीं शताब्दी 


रक्षा-कवच बनाया जा सके । हमे बहुत साहस के साथ वर्तेमान साधुता और 
श्रावकता की वस्तुनिष्ठ जाँच-परख करनी चाहिये । इस सिलसिले मे इस वात को 
चिन्ता हमे कतई नही करनी है कि कौन बुरा मानेगा, कौन भला, बल्कि हमे यह 
देखना होगा कि हमारे आचारधर्म को भावी |प्रासगिक|सार्थक/जिनधर्म की 
मौलिकताओ से जुडो शक्ल क्‍या होगी ? मूल से छिन्न होने पर तो डाल-पात 
सब सूख-म्रझ जाएँगे इसलिए मूल से ट्टने-हटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न है 
उस खरपतवार की सफाई का जिसने हमारी आचारगत उपयोगिताओ और 
सार्थकताओ को नष्ट या विक्ृत कर दिया है और वात इस हद तक आ पहुँची है कि 
अब हमारी मृल पूंजी ही खतरे मे आ गयी है । 


ऐसे मे हमे जैनाचार के मूलभृत सिद्धान्तों को निर्देशक भिद्धान्तो क सर्प मे 
मशाल की तरह प्रतिपल आँखो के सामने रखना चाहिये । तय है, हमे यह देखना 
होगा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) ने कौन-कोन-सी सुविधाएँ और 
असुविधाएँ हमारे सामने ला खडो की हैं ” यातायात के साधन विकसित हुए है, 
मीडिया का वेइन्तहा और तीब्गामी विकास हुआ है, लोभ-लालच बढ गये हे, 
अत हमारे भीतर वासना का जो सूक्ष्म वीज जन्मान्तर से वना हुआ है वह अँकुराने 
लगा है । परिग्रह की अन्तहीन सभावनाएँ - भयावह - सामने आ खडो हुई है । 
“दशदैकालिक मे जिन बावन अनाचीोर्णों की चर्चा की गयी है, उनमे-से कई आज 
आचीणे हो गये हैं । ऐसे मे क्या यह सभव है कि प्रबुद्ध|/सहिष्ण श्रावको का कोई 
सम्प्रदायातीत दल सारे देश का दौरा करे और यह देखे कि “दशवैकालिक' और 
“मूलाचार” की स्थिति आज क्या है ? यदि “मूलाचार” की गाथाएँ और “दशव॑- 
कालिक के अध्ययनों को चोट लगी है, तो क्या हमारा यह फर्ज नही है कि हम 
इन आचार-प्रन्यो के आधार पर जैनधम की मौलिकताओ को दृष्टि मे रखते हुए 
“नवमूलाचार' और “नवदशवेकालिक” का आविर्भाव करें ? हमे लगता है दस 
सायकाल इस अनिवार्यता के खाते मे अवश्य डाले जा सकते हैं । इसमे किसी के 
भयभीत |आतकित होने की आवश्यकता नही है, जो भी है वह बदली हुई परि- 


स्थितियो का स्पष्ट जायजा लेने के लिए और एक सामयिक|सार्थक सर्वेक्षण के 
निमित्त है । 


इधर-उधर भारतीय विश्वविद्यालयों मे जैनपीठें स्थापित करने और भारी- 
भरकम/खर्चीले सम्मेलन करने, बडे-वडे तीर्थ और सग्रहालयों की स्थापना करने, 
अभिनन्दन-ग्रन्थो|स्मारिकाओ /स्मृति-ग्रन्यो आदि के प्रकाशन की अपेक्षा यदि हम 


जनाचार पर विस्तृत-गहन अध्ययन के साथ उसकी शब्दश समीक्षा करते है और 
कोई सर्वसंम्मत निर्णय लेते हैं तो यह एक बहुत बड। कार्य होगा । क्या यह अच्छा 
नही होगा कि हम उक्त ग्रन्थों का गहन अध्ययन करें और फिर उनकी विपय- 


वस्तु की प्रासगिकता पर ग्रूप-डिस्कसन करें तथा उसकी मैदानी स्थिति की जाँच 


है 


जैनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी १५ 


करे ? बड़े-बडे आयोजनो की अपेक्षा अब हमे विनम्र और छोटे कद के बौद्धिक 
आयोजनो की आवश्यकता है, ऐसे आयोजनो की जो साधुओ और श्रावको के 
आचार-धर्म की समकालीन सन्दर्भों मे बेलाग समीक्षा करते हो और नवाचार के 
लिए प्रयत्नवान.हो । क्या हम/इन/ऐसी सभावनाओ पर अपने सारे ज़रूरी काम छोड 
कर बिना किसी दहशत के विचार नही करना चाहेगे ? 


इस मुद्दे पर हमे दो तरह से विचार करना होगा एक - ऐसी स्थितियों को 
जो तत्कालीन समाज के लिए सार्थक थी और अब निरर्थक है, खारिज कर दे । 
दो - ऐसी स्थितियों को जो जैन धर्म/दर्शन के चिरन्तन मल्यो से सबन्धित है और 
आज भी प्रासगिक है, पूरे वल के साथ आधनिकतम भाषाशैली मे व्याय्यायित करें। 
मानिये, यदि हमने ऐसा नही किया तो हमे पूरी तीब्रता मे अनभव करना चाहिये 
कि आने वाली सदी में जन तो होगे जैनत्व नही होगा' जैसा कि आज हम 
भारतीय है, किन्तु हममे से अधिकाश भारतीयता से रिक्त हैं, इसी तरह यदि 
हमने किसी रिनेसाँ के दबाव को इस क्षण महसूस नही किया तो हम जैन तो 
होगे, किन्तु जैनत्व से खाली होगे । यह स्थिति काफी दयनीय होगी । 


कई दृण्टियों से जैन समाज को आज एक व्यापक पुनर्जागरण (रिनेसाँ) की 
आवश्यकता है | धामिक दृष्टि से ही यदि हम ले तो हमे प्रतीत होगा कि हम 
धर्मान्ध तो है, किन्तु आध्यात्मिक नही है । जैनाध्यात्म और जैनधर्म को जबकि 
समानान्तर चलना था मश्किल यह हुई है कि जैनाध्यात्म निस्तेज हो गया है या 
मात्र चर्चा[स्वाध्याय का विपय रह गया है और धर्म सिर्फ शब्द रह गया है । 
वस्तन अध्यात्म धर्म की अन्तर्मब्ता का नाम है । आज यह अन्‍्तर्मता अनुभव की 
जगह मात्र बहस और सधप् की चीज़ रह गयी है, या फिर उसने किताबी शक्ल 
ग्रहण कर ली है । ऐसे में क्‍या हम उस पुनर्जागरण की प्रक्रिया में नही आ सकेंगे 
जिसमे जैनाध्यात्म की निर्मल वापसी होगी और साथध/श्रावक दोनो जैनधर्म की 
प्राणधारा के पोषण में तत्पर हो जाएंगे इमारतों और कम्यनिटी हॉलो के निर्माण 
का खब्त छोड कर ? 

आज नैतिक रिनेसां का दबाव भी हमम से हर एक महसूस करता हैं । 
हम जानते हैं कि वीसवी शतादह्दी के उत्तरार्द्ध में जैन नीतिशास्त्र की काफी 
धज्जियां उटों है । जैनो को जिस नीतिशास्त्र आचारदधर्म का जीवन्त प्रतीक माना 
जाता था उन्हीं का अपने द्वाथो आज अधथ पतन हआ है ? क्या नहीं हुआ है जैनो 
के हाथो विगत वीसनीस सालों में '! तस्करी, करापवचन, प्रदूषण, हिसा, कत्ल, 
मिलावट, आपसी खन-खरावा इत्यादि सारी चारित्रिक गिरावर्टे ती एक-के-वाद-एक 
दूनिया के सामने आयी है | ऐसी कौन-सी आपराधिकता णेप है, जिसके साथ जेंतो 
का नाम नहीं जडा है ? खान-पान को ले कर भी हम गिरे है । हिसा, झूठ, चोरी, 
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परिग्रह, असयम - आज ऐसी चनौतियाँ हैं, जिन्हें हमे पूरे विवेक के साथ झेलना 
और जन-जीवन के सामने उत्कृष्ट उदाहरण बन कर जीना था, किन्तु ह्‌म खेद 
नही रहे, हमारा इस कदर सामान्यीकरण हुआ और हम इस तरह पक व्यिसना 
के शिकार हुए कि लोक पूरे समाज को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे । सस्कारवश 
पूरी फसल चौपट नही हुई, किन्तु जो धक्का हमे लगा है उससे उबर पाने मे 
काफी समय लगेगा । इन सारे हालातो को देखते क्या हम नैतिक रिनेसाँ की दिशा 
मे इस सदी के अस्त होने से पूर्व कोई ठोस कदम नही उठा पायेंगे ” क्‍या हम 
इतिहास मे इस सब को दर्ज़ होने देंगे ? क्या हम कालचक्र को रोक नहीं पायेंगे 
हमे चाहिये कि दीपक की लौ कम हो इससे पहले अपने चरित्र के दीये मे निष्ठा 


और अप्रमत्तता की स्नेहधार छोडे और अपनी खोयी जाती अस्मिता को नव- 
जीवन दे । 


इस बीच हमारा सामाजिक ढाँचा भी चरमराया है | धन-सपदा ने हम पर 
वेतरह्‌ छाना शुरू किया है । विवाह-सस्था की स्थिति काफी विगडी है। कई 
उदाहरण ऐसे सामने आये है, जिनसे हमारा सिर शर्म से झ्क गया है। धन के 
लालच मे हमने ऐसे कुछ कार्य किये हैं, जो जैनाचारोचित नही है । असल मे स्त्री 
शक्ति को जगाने की जगह हमने दबाने का प्रयत्न किया है। इस शक्ति का 
विशिष्ट उपयोग करने की जगह हमने इसे अन्य समाजो की ओर मोड दिया है । 
कई जैन महिलाएँ अन्यत्न काम कर रही हैं और जैन समाज उनकी प्रतिभा से 
वचित है। इस तरह जैन समाज की पारिवारिक रमणीयता भी समाप्त होने को 
है । हम देख ही रहे हैँ कि जैन गृहस्थ की जो छवि थी 'इमेज' थी वह लगभग 
ध्वस्त हो गयी है। जिस सादगी, समपेण और त्याग के वलवते हम दुनिया के 
सामने अपना मस्तक उचा किये हुए थे, वे पता नही कहाँ लुप्त हो गये हैं ? 
हमे यत्न करना होगा कि जैन स्त्री-शक्ति मैदान मे आये और रिनेसाँ की रीढ 


वने, आने वाली पीढी की वागडोर वह अपने हाथ में ले, वह आगे आये और 
हमारी लृप्त होती अस्मिता को सहारा दे । 


शाकाहार की ओर भी हमे पूरा ध्यान देवा होगा ताकि जनजीवन के तल 
पर हम अहिसा की रक्षा कर सकें । आश्चयें है आज जब कि पश्चिम के मल्क 


शाकाहार की महत्ता|उपयोगिता को पहचान रहे हैं, हमारी किशोर और यवा-पीढी 
उसे भौरव के साथ महत्त्वहीन कर रही है । शाकाहार के मल्यो को हमे सामाजिक 
पटल|स्तर पर जगाना चाहिये और ऐसा वातावरण बनाना चाहिये कि करुणा का 
शासन फिर एक वार लौट सके । इससे पारिस्थितिकी (ईकॉलॉजी) 

रुज्जीवन मिलेगा और प्रकृति का स्खलित सन्तुलन सेभाला जा सकेगा । 
ही सास्कृतिक दृष्टि मे भी इस सदी के साँझ तक पहुंचने से पूर्व हमे कुछ 
काम कर लेने चाहिये । सास्कृतिक पुनर्जागरण (कल्चरल रिनेसाँ) की दृष्टि से हमे 


को पुन- 


च्ी ् 
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सवरसे पहले अपने इतिहास की परिशद्धि करनी चाहिये । देखना चाहिये कि जैन धर्म 
दर्शन को ले कर इतिहासवेत्ताओ ने कहां-कहाँ भूलें की हैं तदनन्तर जैन इतिहास 
के अनलेयन की दिशा में कोई पुख्ता कदम उठाना चाहिये । अधिकाश कोशो | 
विश्वकोशो और इतिहास-प्रन्थो मे जैन धर्म की प्राचीनता को ले कर काफी कुछ 
आामक छपा हुआ है, इसे हम हटायें/हटवायें । इतिहासवेत्ताओ के हाथ मे उन 
सारी प्रामाणिकताओ को पहुँचाये जो उक्त तथ्यो को अकाटय बनाती हैं। इस सदर्भ 
में हमारा ध्यान मोहन-जो-दडो की खदाई मे मिले अवशेषों की ओर जाता है । 
इन अवशेषो में जैनत्व के प्रामाणिक/परिपक्व सकेत मिले है । इन सारे 
प्रागतिहासिक/पुरातात्त्विक तथ्यों का आकलन और व्याख्यान होना चाहिये 
ताकि इतिहासिक विवरणों को अधिक प्रामाणिक बनाया जा सके तथा चली 
आ रही भ्रान्तियों का उन्‍्मलन हो सके । इसके अलावा भी नयी खोजो से 
जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी पूरी सावधानी से आकलित करना चाहिये 


ताकि सम्पूर्ण जेन इतिहास का पुनर्लेखन सभव हो सके । 


एक ओर क्षेत्र ऐसा है जिसकी ओर हमारा ध्यान विलकुल नही है। जैन 
धर्म की शिक्षा की ओर हमारी कोई तवज्जह नही है। हमारे पुरखो ने तत्कालीन 
सन्दर्भों मे जिस तरह जन शिक्षा को मन्दिरो/स्थानको/उपाश्रयो मे जमाया था, 
उसे हम अपनी आँखों के सामने लगातार उखड़ता देख रहे हैं । न तो हमारे पास 
अच्छे अध्यापक है और न ही अध्ययन के वैज्ञानिक सुविकसित साधन/उपकरण 
जिनके माध्यम से हम सभी वय-समदायो के लिए जैनधमं-की-शिक्षा को मुहैया कर 
सकें । हम वनियादी धामिक और आचरणिक मल्यो पर कोई ध्यान नही दे रहे है, 
देखादेखी हमारा ध्यान विश्वविद्यालयीन स्तर की शिक्षा की ओर बार-बार गया है, 
किन्तु वहाँ भी न तो हमारे पास अच्छे साधन है, न पाठ्यग्रन्थ, ऐसी कीई सम्रद्ध 
लायब्रेरी भी नही है, जहाँ बैठ कर देश-विदेश के जिज्ञासु जैन धर्म/दर्शन का अध्ययन 
कर सकें । इस क्षेत्र मे जो भी छिटपुट प्रयत्न हुए हैं वे इतने महत्त्वाकाक्षी और 
दीर्घावधिक हैं कि जल्दी ही उनका कोई फल सामने आयेगा इसकी सभावना नही 
है, अत यह एक़ ऐसा मैदान है जिसमे हमे विज्ञान के आविष्कारों का भरपूर 


उपयोग करना चाहिये ! 

एक इलाका जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित उन तथ्यों का है जो वैज्ञानिक तो 
हैं, किन्तु जिन्हें प्रयोगशाला मे पुष्ट नही किया जा सका है। यह नहीं कि जन 
समाज के पास अच्छे चिकित्सक, औषध-विज्ञानी, गणितज्ञ, भोतिकी-वेत्ता, रसायन- 
शास्त्रज्, जीव-विज्ञानी और वनस्पति-शास्त्री नही हैं, है, किन्तु सब रूठ कर था 
तो विदेश चले गये हैं या भारतीय विश्वविद्यालयों मे रोटी-रोजी से जा लगे है-- 
समाज से उन्हें वह प्रतिष्ठा नही मिल सकी जिसके पात्र ते थे। क्‍या यह सभव 
नही है कि हम देश मे एक ऐसी सर्वसाधन-सपन्न केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित करें 


१८/जैनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी कर 


जिसमें जैन समाज के शीर्षस्थ वैज्ञानिको को पूरे सुविधा-साधन उपलब्ध कराये के 
और फिर उन सारे तथ्यों को जो तत्त्वार्थसूत्र-जैसे ग्रन्थों तथा उसकी टीकामओो 
भरे पड़े हैं, पुष्ट किया जाए ? आहार और पेडयौघो|जीव-जन्तुल का ले कर भी 
कई तथ्यों को पुष्ट करना जरूरी है। वनस्पति-जगत्‌ को ले कर जो जानकारियाँ 
सामने आयी हैं, अभी तो जैनो के पास उन्तका व्यापक और परिदूर्ण सकल ही 
नही है, पुष्टिकरण की पहल तो दूर की बात है। क्या हम वतमान शताब्दी के 
छत्म होने और इक्कीसवी सदी के आरभ होने से पहले ऐसा उल्लेखनीय कुछ कर 
पायेंगे जो हमारी अस्मिता की रक्षा कर सके । 


(५) 


आज जबकि हम इक्कीसवी शताब्दी के प्रवेश-द्वार पर खडं हैं, हमे चाहिये 
कि धर्मतन्त्र की स्पष्ट और बेलाग समीक्षा करें । धर्मतन्न्र के निर्मापक तत्त्व हैं- 
दर्शन, अध्यात्म, नीतिशास्त्र, चतु सघ (समाज ), व्यक्ति । हमे चाहिये कि हम इनमे- 
से हर एक पर विचार करें और देखें कि विगत के सदर्भ मे इन सब के अनाग्रतत 


क्या हो सकते हैं-- अन्य शब्दों मे हम इस तथ्य की खोज-वीन करें कि इनका कल 
क्या था और जागामी कल क्या होगा 


दर्शन किसी भी धर्म का चुनियादी ढाँचा बनाता है । धर्म और दर्शन का 
सदा से बहुत घनिप्ठ सबन्ध रहा है । इस दष्टि से हमे दर्शन और घर्म के लगा- 
तार टूटते रिश्ती की फिक्र करनी चाहिये । दर्शन स्वय मे अत्यन्त शुष्क, उबाऊ, 
जोर नीरस अस्तित्व है, देखा ज।ए तो आम आदमी की उसमे कतई कोई दिलचस्पी 
नहीं है, किन्तु निविवाद है कि यदि वह न हो तो धर्म का समग्र तन्त्र तार-तार 
बिखर जाएगा । दर्शन, हम जानते हैं, हमे वस्तु-स्वरूप के निकट ले जाता हैं, 
वस्तुत उसी की पृष्ठभूमि पर हम पुरुता, तकेसगत, और सम्यम्ज्ञान प्राप्त कर सकते 
हैं । भारतीय धर्मों का विकास दार्शनिक ज़मीन पर ही हुआ है। जैनदर्शन के बिना, 
इसोलिए, हम जैनधमे तक अपनी तकंसगत पहुँच नही वना सकते ) दर्शन का दायित्व 
है कि वह वस्तु-स्वरूप को जानने मे घम की पूरी-पूरी मदद करे । 


धर्म के जिस इलाके मे आम आदमी की रुचि है, वह है क्रियाकाण्ड, तन्त्र 
मन्त्र, पृजा-पाठ इत्यादि । इन सबकी पृष्ठभूमि पर हृदयतत्त्व काम करता है । दर्शन 
का आधार वृद्धि और तक॑ है, क्रियाकाण्ड का भय, भक्ति, भावना, और मर्यादा है । 
जरूरी हैं कि इस क्षण जबकि हम अन्तरिक्ष मे नगर डालने (स्पेस कॉलोनीज़ ) पर 
विचार कर रहे हैं, क्रियाकाण्ड के सपूर्ण ढाँचे का सावधान विश्लेषण किया जाएं 
और उसकी उपयोगिता की निष्पक्ष छानवीन की जाए । प्रश्न उठेगा कि जोर्खिंमे 
के इस काम को करे कौन २ विल्ली के गले मे कौन चहा-सेता घटी बाँध?" 
यह अपरिहायें है और यदि हमने समय के इस बिन्दु पर इसे नही किया पी 


डे 


जैनधर्म इक्कीसर्यी शा 


स्वेय सारे सूत्र अपने हाथ मे ले लेगा और' उभर आये/उभरते आ रहे तभाम 
अन्तविरोधों को समायोजित कर देगा । समय का काम ही यह है कि वह व्यर्थ 
ताओ को उनकी पराकाष्ठा तक ले जाए और किसी क्षण शिखर-पर से नीचे की 
ओर॑ धकेल दे, अत क्रियाकाण्ड से सबद्ध सारी व्यर्थताओ की हमे कडो/पृक्ष्म जाँचः 
परख करनी चाहिये और उसके निर्मल/अध्यात्म-सगत रूप को प्रकट करना चाहिये । 

इसी तरह चतु संघ (अनुयायिवर्ग) के स्वरूप और उसके कतंव्यो, उसके 
दायित्वों पर भी हमे समय-रहते गहराई से विचार कर लेना चाहिये । चतु.सघ 
सब जानते है चार इकाइयो का एक सुसगत समृह है, ये है श्रमण, श्रमणी ; 
श्रावक, श्राविका । साधु कसा हो , साध्वी कैसी हो, श्रावक कैसा हो! श्राविका कैसी 
हो - इत्यादि पर जैनागम मे तफसीलवार विचार हुआ है, तथापि इनके स्वरूप और 
इनसे सबन्धित वर्णनो का अध्ययन करते समय हमे तत्कालीन सदर्भों की अनदेखी 
नही करनी चाहिये । विश्लेषण की प्रक्रिया मे हमे देख लेना होगा कि कल, आज, 
और आने वाले कल के सदर्भ कया थे/क्या है/क्या होगे ? इन तीनो पर ध्यान दिये 
बगेर यदि आँख मूंद कर हमने कोई काम किया, या फैसला लिया तो वक्‍त हमारी 
इस भूल को कभी म॒आफ नही करेगा । 


साधु-साध्वी|भ्रावक-श्राविका के नवागत सदर्भो की सजग छानवीन/समीक्षा 
करते हुए हमे उनकी भूमिकाओ के निर्धारण का काम भी पूरी तात्कालिकता मे 
कर डालना चाहिये । यह एक ऐसी चुनौती है, जिसे समुचित उत्तर देने के लिए 
हमे अविलम्ब अपनी कमर कस लेनी चाहिये । 


समाज और धर्म को अलग-अलग देखना सभव नही है । ये दोनो काफी 
घनिष्ठता से सबद्ध रहे है । इतिहास गवाही है कि धर्म ने समाज और समाज ने 
धर्म के मैदानी रूप को सदेव नियन्त्रित और प्रभावित किया है, किन्तु आज स्थिति 
यह है कि धर्म ने नियन्त्रकता खो दी है और समाज के बहुत सारे ऐसे तत्त्व 
जो अनैतिक/अनचाहे हैं घर्मं को नियन्त्रण में लिये हुए हैं - लेते जा रहे है। एक 
समाजशास्त्री की दृष्टि से हमें वीसवी सदी में हुए इस बदलाव की सावधान 
समीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये - तय भी करना चाहिये - कि आने बाली 


सदी मे धर्म और समाज के क्या रिश्ते होगे ” 


धर्म को, फिर चाहे वह जो हो, इस क्षण कई चुनौतियो का सामना करना 
पड़ रहा है । सब मे पहली चनौती भौतिकताओ की बढ़त से उत्पन्न निर्जीव| 
सवेदनशन्य यान्त्रिकता की है| व्यक्ति का जीवन क्रमश यन्त्रों के नियन्त्रण मे चला 
जा रहा है। वैजानिको का अनुमान है (काम शुरू भी हो गया है) कि इक्क्रीसवी 
सदी का समाज कागज़-स्याही-विहीन समाज (पेपरलेस सोसायटी ) होगा | मनृष्य 
को कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी । सगणको की मेमरी और टीवी के पर्दे उसकी 


२० /जनधमे इक्कीसवां शताब्दी 


--:<&-७&#ऋछचचखचऋचिो 


तमाम जरूरतों को पूरा कर देंगे । हमारे वेप्टन मे लिपटे शास्त्र और बे 
खबसूरत ग्रन्थ व्यर्थ हो जाएँगे । हम मर हा हैं कि मद्रण की दृष्टि मे पश्चिम 
के मुल्क लेटरप्रेस-के-ढाँचे को छोड फोटो-टाइप-सेटिः की शकिया और मानसिकता 
मे आ चके है । वहाँ मद्रण-प्रविधि का बहुत गतिपूण विकास हुआ है । इस तरह 
मैकेनाइजेशन शास्त्रों की शक्ल ही बदल देगा । हमारा दैतदिन घामिक जीवन भी 
लगातार मशीनीकरण की ओर झकता जाएगा । 


यन्त्रीकरण जहाँ एक ओर समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है, वही 
इमरी ओर वह हानिकर भी सावित हुआ हैं। मनृष्य के सुविधाभोगी हो जाने के 
कारण उसमे प्रमाद बढे है, निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । जिसे हम साधना, या तप कहने 
हैं, मभव है मशीनों के कारण उसके स्वम्प मे भी कोई बदलाव आये !। यह तो 
निश्चित ही है कि हमारे सरस्वती-भाण्डारा का परम्परित ढाँचा अब बदल 
जाएगा, हमे उसे बदल डालने की मानसिकता भी अब वना लेनी होगी (वना लेनी 
चाहिये) । जिस तरह आज से कुछ दशक पहल कक की प्रामाणिकता 
और पावनता वनी हुई थी, कुछ वर्षों बाद छपी हुई किताबें भी उसी स्थिति मे आ 
जाएँगी । इक्कीसवी सदी में इस स्थिति में और-और अप्रत्याशित परिवर्तन भी 
हो सकते हैं । लोग अखबार भी अब टीवी के पर्दे पर पढने लगे है । टीवी-अखबार 
अस्तित्व में आ गया है। हमे टीवी-शास्त्र के लिए तैयार हो जाना चाहिये । 


इस बढ़ती हुई यान्त्रिकता का सब में बडा कुप्रभाव होगा, वढती ठुई 
ओऔपचारिकता । हम देखेंगे कि आत्मीयता लगातार घटती जाएगी और मनृष्य-के- 
मनृप्य-से-सवन्ध सिफे औपचारिक रह जाएँगे (इस सदर्भ मे सम्यकत्व' के वात्सल्य' 
अग पर विचार करें) । मानवीय सवन्ध काफी बड खतरे में पड जाएंगे, इस दृष्टि 
में समाज को तमाम गाहेस्थिक, आथिक, सामाजिक, सास्कृतिक, राजनैतिक सबन्धों 
को पुन परिभाषित करना होगा । जैन समाज भी इस चनौती से बच नहं। 
पायेगा । साध-साध्वीश्रावक-श्राविका के वीच के रिश्तो की इबारतें फिर से देने 
का दवाव निरन्तर वढेगा । आदमी की जिन्दगी बेहद ऑपचारिक (फॉर्मल ) हो 


जाएगी । जीवन के ललित-नैतिक मल्यो को कई अप्रत्याशित चनौनियों से टकराना 
होगा । 


एक चुनौती बढ़ते हुए मासाहार की होगी । जहाँ पश्चिम के देश कई' 
कारणो से मासाह।र से वचने की कोशिश करने लगे हैं, वही भारतीय समाज 
साभ्यतिक उत्तेजना में मासाहार को गले लगा रहा है । भारत मे मास-अडे- 
मछलियों की खेती होने लगी है । यह पश्चिम की नकल है । बढ़ेगी । यह 
एक ऐसी चुनोती है जिसका तुरन्त और सावधान मकावला न करने पर हमारा 
बुनियादी ढाँचा ढह जाएगा । यदि कहा जाए कि उसने ढहना शृह 


जैनधर्म इक्तकीसवीं शतारद 


दिया है, तो गह अत्युक्ति नही होगी । विज्ञान के आहार-सवन्धी निष्कर्पों का लाभ 
ते कर जैन समाज का खानपान की इस घिनौती चुनौती का जम कर मुकाबला 
फरना चाहिये । 
कहा जाता है कि मधमेह (डायवीटीज़) का इन्सुलीन के अलावा अन्य कोई 
उपभार नही है, उस इन्सुलीत के अलावा जिसे एक पौंड तैयार करने में १० 
हजार सूअरो की जानें जाती हैं । इन्सुलीन सूअर के अग्न्याशय (पेंक्रियाज्ञ) मे 
स्थित ग्रन्यियों मे-से प्राप्त किया जाता है, किन्तु जयपुर विश्वविद्यालय की पादप- 
शरीर-विज्ञान और जैव रसायन-शाला की डॉ पुप्पा और उनके सहयोगियों ने 
करेले के अर्क से मधुमेह की ऑपधि तैयार की है, जिसे पोलिपेप्टाइड-पी' नाम 
दिया गया है । डॉ खन्ना का विश्वास है कि आगे चल कर करेला मधुमेह को 
तमाम ऑपधियों का अचूक स्रोत बन जाएगा। 
इसी तरह राजकोट के नौतमलाल सी तेजपाल ने दावा किया है कि पान- 
बेली के इस्तेमाल से पेक्रियाज सक्रिय हो जाता है और आवश्यक मात्रा मे इन्सुलीन 
पैदा करने लगता है। इस किस्म के प्रयोगो द्वारा कई हिंसक मासाहारी स्थितियो 
से वचा जा सकता है । क्या हम इस तरह के प्रयोगो के लिए कोई केन्द्रीय 
प्रयोगशाला स्थापित करने की स्थिति मे नही हैं ” न सही, इतना तो कम-से-कम 
कर ही सकते है कि एक ऐसा केन्द्रीय सूचना अभिकरण बनायें जो शाकाहारी 
प्रयोगों की सफलताओं का प्रचार-प्रसार करे । जैनधर्म का मूल आधार है अहिसा, 
पैतियों का सामना चिकित्सा, व्यापार, खानपान, श्टगार- 


अत हमे मासाहार को चुन 
प्रसाधन, रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तुओ, तथा सीधे मासाहार के उपयोग 


से होने वाली हानियो की सामने ला-रख कर करना चाहिये । 
शिक्षा का इलाका भी चुनौतियों से खाली नही है । जैनघर्म की शिक्षा को 


तो बाला-ए-ताक रखिये, जहाँ आगामी जैन पीढी लौकिक शिक्षा श्राप्त करती 
अभिकरणो, उन पाठ्यक्रमों और उनसे सबन्धित अध्यापन- 


है, उन सस्थानों और अभिकरए हे 
शैलियो की भी खुली समीक्षा हमे करनी चाहिये । गृह-विज्ञान का क्षेत्र हमारी 
आगामी पीढी के लिए एक गम्भीर चुनौती है । मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा- 
मण्डल ने इन्दौर की एक शिक्षा-सस्था को गृह-विज्ञान के लिए इस वजह से मान्य 

स्थिति को स्वीकार करने से इन्कार कर 


नही किया चूंकि उसने मासाहार को 
दिया है । शाकाहारी मानसिकत/ के सम्मुख इस तरह की गभीर चनौतियाँ चारो 


ओर हैं, जिनका डट कर मुकाबला किया जाना चाहिये । नगर के बीचोबीच चल 
कत्लखानों तथा मासाहार की दुकानो का चलना स्वय-मे एक बड़ी 
और अन्य प्रचार-माध्यमो से, जो शाकाहारियो के कर से 
इस तरह थपथपाना शाकाहारी मानस 
बहुल मुल्क है, अत उसकी मानसिकता 


रहे अवैध 


चुनौती है ! अखबारो 
भी चलाये जाते हैं, मासाहार की पीठ 


के लिए दुस्सह है । भारत एक शाकाहार- 
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का ध्यान रख कर ही सरकारो को और सार्वजनिक सस्थानों को कोई का उठाना 

चाहिये! जैनो का तो सारा ढाँचा अहिसा यानी शाकाहार पर खडा है, अत- 
कम छोड कर हमे इक्कीसवी सदी के प्रवेश-द्वार पर मंडरा रहे इस खतरे का 
गा चाहिये । देखना यह है कि इक्कीसवी सदी के आरभिक दशको मे 


होने वाली रंताकगी दि कल 
शाकाहार और मासाहार के वीच होने वाली रस्सा-कशी में विजयी कौन होता हैं 


मामने खडो, या आने वाली पीढी की तर्कंशक्ति का मुकाबला भी धम 
को करना पड़ेगा । अब यह मुश्किल ही होगा कि उदीयमान । आज्ञा-के- 
लहज़े मे हम धर्म के परम्परित रूप को अगीकार कराये । हमे अब व डो सावधानी 
से धर्म को तरक-की-धरती पर पूरी दढता के साथ खडा करना होगा / धरम के समृचे 
ढांचे को तकंसम्मत वनाना होगा ताकि हमारी समकालीन|आगामी पीढ़ी उसे हँसते- 
हँसाते विगा किसी विरोधे के स्वीकार कर ले । विज्ञान का जिस गति से विकास 
हुआ है, उसे देखते हमे धरमंशास्त्र की विगत तकेमत्ता को पुनरुज्जीवित करन। 
होगा, अर्थात अगले कुछ दशको में हमारी यह कोशिश होगी (होनी चाहिये )कि 
जैनधर्म के तक-वभव को हम नव्यतम भाषाशली मे गणित, विज्ञान और विकसित 
तकनीक के समर्थन के साथ प्रस्तुत करे । 


एक चुनौती जैनो के प्रामाणिक और अविचल बने रहने की है । विगत 
दशको में हमने अपनी प्रामाणिकता को काफी क्षत-विक्षन किया टै। इस दप्टि 
से हम एक औसत आदमी के स्तर में भी नीचे आ गये हैं। अपने व्यवहार- 
व्यदसाय और आजीविकोपाजेन भे तो हमने विवेक को लगभग तिलाजलि ही दे दी 
है, और मान लिया है कि घर-मदिर-दुकान तीनो अलग-अलग अस्तित्व हैं, अत हम 
घर मे कुछ, मदिर मे कुछ, दुकान-दफ्तर मे कुछ और ही है। हमे इस दुई को दर 
करना होगा, क्योंकि मात्र तर्कसगत हो कर 


ही हम धर्म-की-इमारत को टिकाये 
नही रख सकेंगे, हमे अपने चरित्र-की-इमारत को भी एक मजबत नोव देनी होगी, 
यानी प्रामाणिकता, जिसे हम गेंवा चके हैं, 


को लौटाना होगा | यह काम यदि 
हम इक्कोसवी सदी के आरभ से पूर्व ही सपन्न कर लेते हैं तो फिर हमे अपने अस्तित्व 
की कोई खास फिक्र नही करनी चाहिये । याद रहे, थपनी प्रामाणिकता के कारण 
है। अब तक हम शेप रहे हैं, अन्यथा कभी के मिट चुके होते । महात्मा गाँघो- 
जैसे अत्याधुनिक व्यक्ति के 


शब्दों में हमे साध्य-साधन की निर्मेलता पर भर पूर 

तवज्जह देनी चाहिये । 
खेद हैं हम अपने प्राचीन गौरव को दिनोदिन भलते जा रहे है । ताज्जब 
यह है कि हम खुद नही जानते कि जैनधर्म कितना ् 


ना पुराना है और किन-किन क्षेत्रो 
इसे वेदकालीन कहते हैँ, उनकी बात 


ठट्‌ 
अप का मानते जा रहे हैं । विश्वकोशों और इतिहासिक दस्तावेज़ो 


” फैंदाचित्‌ यह बहुत 


में उसका क्या-क्या योगदान है? जो लोग 
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फम लोग जानते है कि जनधर्म ईसा से पाँच हज़ार वर्ष पुराना है । वेद ईसा-पूर्व 
तीन हजार के माने जाते हैं । मोहन-जो-दडो की खदाई मे जो सामग्री प्राप्त 
हुई है उसमे जनों की प्राचीनता स्पप्टतया प्रमाणित होती है, अत ऐसे सारे तथ्यो 
को, जो इतिहास, पुरातत्त्व, कला, विज्ञान आदि से जड़े हुए है, हमे दुनिया के 
सामने लाना चाहिये, सिर्फ इन्हें लाना ही नही चाहिये अपितु इनकी गौरव-गरिमा 
का अहसास भी करना चाहिये। हमारे पाठयक्रमो मे -- फिलहाल घरेलू ही - ताज़ा 
योज़ से प्राप्त तथ्यों का समावेश होना चाहिये । इस कार्य के लिए भी एक अभि- 
करण को निरन्तर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी से हम बरी नहीं हो सकते । 


विज्ञान और धर्म - विशेषत जैनधर्म के, सबन्धों को निर्धारित करने का काम, 
आने वाले वर्षो मे हमे पूरी मस्तंदी से कर डालना चाहिये। परमाणु-सिद्धान्त को 
ही हम लें । जो वात हम हज़ारों वर्षो से कहते आ रहे हैं, वह वैज्ञानिकों के 
ध्यान मे अब आ रही है । वैज्ञानिकों ने समय (टाइम) की जो इबारतें दी हैं 
उनकी तुलना जैन परिभाषाओ से हम करें । खोज़ा गया है कि सीजियम-१३३ 
परमाण' की आधारभूत अवस्था मे उसके अतिसृक्ष्म (हाइपर फाइन ) स्तरो मे होने 
वाले ९,१९,7६,३१, ७७० (नो अरब उन्नीस करोड छवब्बीस लाख इकतीस हतार 
सात सौ सत्तर) विकिरणो की अवधि एक सकड के बराबर होती है । इस तरह सेकड 
को परिभाषित करने का यत्न किया गया है। जैनाचार्यों ने 'समय' को परिभाषित 
करते हुए लिखा है. अतिशय सूक्ष्म क्रिया से सयक्त और सवसे जघन्य गति मे 
परिणत परमाण का जो अपने अवगाहन-क्षेत्र के लॉघने का काल हैँ उसका नाम 
समय है! । इसी तरह जिस आकाश प्रदेश में परमाणु स्थित है उसके लाँघने 
मे उसे जितना काल लगता है उतने मात्र काल को समय कहते है । वह विभाग से 


रहित है। 
ऐसे सैकडों क्षेत्र और तथ्य हैं, जिन्हें विज्ञान-केन्तल पर प्रवर्तित प्रतिपादित 


करने की आवश्यकता है । वनस्पति-मे-प्राण होने के तथ्य को डॉ जगदीशचन्द्र 
बसु ने आज से लगभग पोन सदी पूर्व दुनिया के सामने सप्रमाण रख दिया है। जनघर्म 
तो इस तथ्य को हजारो वर्षों से मानता चला आ रहा है। इन[ऐसे प्रमाणो द्वारा 


ही हम जैनधर्म के आध्यात्मिक निष्कर्पों की पुष्टि कर सकते हैं । 


इस तरह ज़रूरी हुआ है इस क्षण, कि हम आने वाली सदी के लिए अपने 
अस्तित्व को मात्र अस्तित्व ही न रहने दे, वरन व्यक्तित्व मे भी रूपान्तरित करें । 


[][0) 
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(६) 
तक की कसौटी पर यह वहुत स्पष्ट है कि कोई भी बाद की स्थिति 
अपनी पूर्व॑वर्ती स्थिति की परिणाम होती है। 


जो वस्तु या स्थिति किसी वस्तु या स्थिति का स्थान अहुत करती है, 


च 


वह स्वतन्त्र कुछ नही होती वरन्‌ अपनी पूवेस्थितियों का महायोग होती है । 


वह धर्म जो भगवान ऋषभ जिनद्वारा प्रवर्तित हुआ, इसी प्रक्रिया में 
वहा चला आ रहा है । 


नहीं कहा जा सकता यह कि जैनधर्म को जो अस्मिता [स्वरूप भगवान्‌ 
ऋषभ जिन के समय था वही तीर्थकर अजित जिन के समय मे था और, 
वही भगवान्‌ पाएवं जिन के युग में यथावत्‌ वना रहा । 


यह कहना भी कठिन ही होगा कि भगवान्‌ पाश्वे जिन के युग का जैन 
धर्म भगवान्‌ महावीर के समकालीन जैनधम की शत-प्रतिशत प्रतिकृति था। 


वक्‍त तमाम चेहरे बदल देता है । मौलिकताएँ]|बुनियादें वनी रहती ह, 
किन्तु आज्छद बदल जाते हैं । 


विकास की प्रक्रिया बहुत प्रखर और अचुक होती है, उसे चुनौती देना 
बहुत मुश्किल होता है । 


विकास को इस तिमेम प्रक्रिया के भी दो रूप सामने आते हैँ । विकास 
एक वह जिस पर प्रकृति का नियन्त्रण होता है, विकास एक वह जो 
मनुष्य की वद्धि करती है । वह प्रकृति के रहस्यो पर से पर्दा उठाती है और 
मनृप्य की सुख-सुविधाओं के अनुरूप इन रहस्यपूर्ण शक्तियो का उपयोग 
करती है । यद्यपि कई बार इसमे प्रकृति का सतुलन गडवडाता है तथापि 
स्थितियाँ वदलती हैं और तदनुसार कुछ सकट, कुछ वरदान सामने आते हैं। 


मनुप्य एक सामाजिक प्राणी है । जैसे-जैसे समय वीतता गया उसके समाज 
की वनावट जटिल होती गयी । अर्थ, राज्य, परम्परा और परस्पर-सबन्ध उलझते 
गये और उनकी नयी कसौटियाँ उभरती गयी । इन स्थितियों ने मनुष्य को 
बाहर से, भीतर से बदला, इसीलिए आज वह नही है, जो भगवान महावीर 
के युग मे था। उसकी चिन्तन-प्रक्रिय पर भी इन साप्राजिक परिवर्तेनो 
का प्रभाव हुआ है । उसकी फजा में विज्ञान के नये रोशनदान भी खुले 
हैं । विज्ञान को सभी शाखाओं ने उसके समाज की चुनावट को प्रभावित 
किया है । इन शाखाओ ने उसके परम्परित चिन्तन और उसकी परम्परित 


जेवधर्म इक्कीसर्वों शताब्दी[२५ 


धारणाओ को चुनौती दी है, फलत उसकी सामाजिक मर्यादाएँ टटी हे 
और उसे नये मूल्यों की स्थापना के लिए तैयार होना पड़ा है। 


जहाँ एक ओर उसके द्वारा निमित सामाजिक कत्रिमताएँ टूटने को हुई 
है, वही दूसरी ओर विज्ञान के प्रभाव ने उसके भीतर बैठी तृष्णाओ और 
वाज्छाओ को नवतरुणाई दी है । विज्ञान ने जहाँ एक ओर सुख-सुविधाएँ प्रदान 
की हैं, वही दूसरी ओर उसने मनुप्य के भीतर जागरूक आध्यात्मिकता को 
सघन नकसान पहुंचाया है। 

धर्म अपना चेहरा एकदम कभी नहीं बदलता, बदलता वह है, किन 
आकस्मिक वहाँ कुछ नहीं होता । बेशक जैनधर्म की मुखछवि भी बदली है | 
जनधर्म का चेहता आज वह नही है जो कभी भगवान्‌ महावीर के ज़माने 
में था। वह बदल गया है। उसके सिद्धान्त और आचार मे एक चौडो 
दरार पड गयी है। इस दरार के बनने से कई उलझनें खड़ी हो गयी है। 
पजर हमारे सामने पुराना है, किन्तु उसकी धड़कनो की लय बदलने 


लगी है । 
आचार-सहिताएँ नयी परिस्थितियों के बीच नये सिरे से परिभाषित 
होने के लिए गर्दन उठाये खडो हैं। स्थितियाँ बदलेंगी - बदलती है - अत 
हमे ऐसी मानसिक तैयारी रखनी चाहिये कि इन बदलती हुईं स्थितियो मे 
अपने बृनियादी उसूलो को तो बनाये रखे, किन्तु जिन परिवतंनो ने हमारे 
दरवाजे खटखटा दिये है उनकी अनदेखी न करें। यदि वे उपयोगी हैं, तो 
उनका स्वागत करें और नवाग्रत परिवर्तनो के लिए स्वाग्रत-द्वार बनाये । 


तय है कि आने वाली सदी के आरम्भिक सिरे पर पहुँचते-पहुँचते हमारे 
सम्मुख कई नयी स्थितिर्याँ बंनेंगी । 

समाज, उसके अवयव, श्रावक, साध, मन्दिर, उपाश्रय, शास्त्र, खान-पान, 
रहन-सहन, औषधियाँ, धर्म, दर्शन, भाषा, सड़कें, यातायात और सवहन के 
साधन, यात्राओ के तौर-तरीके, मार्ग की व्यवस्थाएँ इत्यादि काफी बदलेंगे (बदल 
चुके है) । यदि इस शताब्दी के आरम्भ मे कोई महावीरकालीन श्रमण/श्रावक 
आ खड़ा हो तो उसे काफी अठ्पटा लगेगा। उसे आश्चर्य होगा कि साधुओ 
ने अपने जीवन मे उन सब वस्तुओ को क्रमश प्रवेश दे दिया है, जिन्हें 
किसी वक्‍त अपावन और अस्पृश्य माना जाता था। हाथ लिखे शास्त्र किसी 
समय प्रामाणिक और पवित्र माने जाते थे, किन्तु अब उनके प्रति हमारा 
नज़रिया काफी बदल गया है। अब तो यह देख पाना ही कठिन हो गया है 
कि हम धर्म-शास्त्रो के लिए कौन-सी मुद्रण, या जिल्दवन्दी-विधि अपना रहे 
हैं ” विवेक का कही-कोई प्रश्न ही नही है । 


२६/ज नधमे इक्कीसववी शताब्दी रा हे 


कोई इमारत यदिं वन रही है तो उसमे कौन-सी सामग्री श्रयुक्त होगी। 
हो रही है इसकी जाँच-पड़ताल का अवकाश हमारे पास नहीं है (परस्पर 
जूझने का है) । साधु हो या श्रावक अब पवित्रता और प्रमाणिकता की उन 
धारणाओं को वह भुला चुका है, जिन्हें वह कभी प्राणपण से निभाया करता 


था । 


हम जानते हैं कि एक ऐसा समाज हमारे समान आज भा खडा हुआ 
है, जिसमे कागज का उपभोग लगातार घटठता जा रहा है। आगे के दशकों 
मे लिखने! दो ज़रूरत शायद नहीं होगी। वोला हुआ शब्द कम्प्यूटर की 
स्मृति में चला जाएगा और माँगने पर वह तुरन्त परोत् दिया जाएगा। 
जिमे हम प्रमाद कहते हैं, उसे भी पुन परिभाषित करने की आवश्यकता 
हम महसूस करेंगे । कम्प्यूटर (सगणक) के जिम्मे क्षमण/श्रावक दोनो बहुत 
सारे दायित्व छोड देंगे। 


'आहार' और गोचरी' की स्थिति क्या होगी आयामी कल, इस पर भी हमे 
शान्तिपूवंक विचार कर लेना होगा। पूजा-उपासनाएँ बहुत आसानी से रोबोट 
के जिम्मे की जा सकेंगी। पुराने पुजारी|पण्डित में बौर रोबोट पण्डित' में 
कोई खास फरक नहीं दिखायी देगा वरन्‌ रोबोट पण्डित' अधिक कुशलता 
ओर होशियारी से पूजा-उपासनाएँ निदंटा सकेगा | निरचय ही हम चउहत 
सारे धामिक कत्तंव्य-कर्म रोबोट के जिम्मे कर सकेंगे। 


विश्व के बडे-डे नगरो मे जब कृत्रिम सूर्य लगाये जाएँगे तद एक नदी 
समस्या उत्पन्न होगी। ये सूर्य दिनकर की तरह ही समर्य सौर दोष्लिमन्त 
होगे तथा इन्हें माकाश मे ३-४ किलोमीटर की ऊँचाई पर न्वितत कर दिया 
जाएगा रा ऐसी स्थिति मे हमारी राजि-भोजन की धारणा हु क्या होगा ? 


हु अक की वुनावट काफी बदल जाएगी। रूद वक्त हम भारतीय ढॉचे 
च अब वैश्विक हो रा 
ढ्चि मे गा बे  वश्विक (स्वोवत) /ब्रक्माप्शेय (क्पक्मिक) 
९ विन होगे। अन्तरिल में जय मांलदियाँ शान डाएयी 
उनमे जन भी जाएंगे दर्लेये । >> 5 +6<+ 


और आने वाली सदी मे जब आकाश में काफी फासले पर जाना/उडता 
ठहरना सभव हो जाएगा तब हमारे सास्कृतिक और सामाजिक, धामिक और 
नतिक रिश्तों का क्‍या होगा ? 


आज जब मूल्यगत परिवर्तनों से हमारे तमाम रिश्ते प्रभावित हुए हैं, 
तब आने वाली सदी मे होने वाले वैज्ञानिक परिवतंनो का प्रभाव उन पर 
तन हो यह कैसे सभव है? अत हमे सहज ही और तुरन्त ही इन बदलते 
सबन्धों पर पुनविचार के लिए तैयार हो जाना होगा। 

इक्‍्कीसवी शताब्दी के आरभ का श्रावक कैसा होगा, इसका अन्दाज़ 
हम इस तथ्य से ही लगा सकेंगे कि १९०१ में जो श्रावक था वह १९५० 
मे कैसा था और जो श्रावक यथा श्रमण १९५१ मे था उसकी स्थिति १९८९ 


मे क्‍या ,है ? 
बहुत स्पष्ट है कि इस वात श्रावक|श्रमण का चेहरा काफी बदला है। 


१९०१ का श्रावक अन्धविश्वासों और रूढियों मे डूबा कोई धर्मभीरु 
व्यक्ति था, किन्तु १९५० के उसके सस्करण को विज्ञान|समाज के परिवतंनो 
ने काफी प्रभावित किया है। आज वह इतना आग्रही/भीरु नही है, जितना पहले 
कभी था । अनाग्रही होने के कारण उसके खान-पान और रहन-सहन में काफी 
लचीलापन आ गया है; सहज ही जिसमे कुछ बुरा है, कुछ खरा है। 

१९८९ तक आते-आते वह एक नववेश्विकता से जुड गया है और 
बदकिस्मती से वह अपनी बुनियाद से लगातार कटता गया है। जो धामिकता 
उसे विरासत मे मिली थी वह अब एक कोरमकोर ओपचारिकता के रूप में 
बच रही है, शेष कुछ नही है। धंर्म को ले कर अब वह काफ़ी औपचारिक 
और व्यवहार-कुशल हो गया है । धर्म में वह कर्मकाण्ड ( रिच्युअल्स) से 
इसलिए जुडता जा रहा है चूँकि उसके पास धर्म की मौलिकताओं को जानने| 
समझने के साधन-स्नोत कम हो गये हैं। वस्तुत यदि धर्म को मनुप्य और 
उसकी चिन्तन-प्रक्रिया से जुडा हम रखना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है 
कि हमे उसे नये साधनों में सयोजित/समायोजित करें और जो पुराने 
साधन नितान्त जीर्ण-शीर्ण हो गये है उन्हें रह करें। निविवाद है कि नव- 
श्रावर्क! को आधुनिकतम साधन-सुविधाओ के वीच धर्म के साथ जोडने का 
तकंसगत प्रयत्न हमे करना चाहिये। यह तभी सभव होगा, जव हम उपस्थित 
परिस्थितियों को समझने का सतुलित प्रयास करेंगे और तदनुमार अपनी 


दिशा स्पष्ट करेंगे । 
इक्कीसवी सदी में साधु का क्‍या होगा ? उसकी परम्परित चर्या का क्या 
होगा ? क्‍या हमारा यह निष्कर्ष ठीक नही है कि जैन मुनि/साधु की चर्या 


२८/जनधरम इबकीसरवीं शतान्दी है 


मे/आचार-सहिता मे आधुनिक साधन-सुविधाओ की छाया मे अनजाने काफी 
परिवर्तन हो गये हैं? बिजली, पे, भौषध, यातायात के साधन, कैस्सेट्स, 
मुद्रण, वस्त्र, प्लास्टिक-निर्मित सामग्री इत्यादि ने मुनि-जीवन में घुसपैठ की 
'और वे कामयाब हुए हैं। उनके रहन-सहन | पव्न-पाठन के साधनो पर भी 
आधुनिकता का प्रभाव हुआ है। सुमरनी के मतके बदल गये हें। 


क्या हमारा यह निष्कर्ष गलत है कि पुराकालीन साधु और आज के 
साधु के चेहरे मे एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है? क्या नवमूलाचार या नवदश- 
वैकालिक' की ज़रूरत आज हम[हिमारा सृपूज्य साधुवर्ग महसूस नही कर रहा 
है? कई साधुओ ने तो अपने वर्गे-समूह की सुविधा के लिए आचार-सहिता 
में खुद-ब-खुद परिवर्तत कर लिये हैं, फिर कोई कारण नहीं है कि हम सपृण 
आचार-सहिता को मिल-बैठ कर जैनवर्म के मूल सिद्धान्तो की लय में नये 
सिरे न फंट लें। 


अभी तक जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें हम स्वयभ्‌ परिवर्तनों की सज्ञा दे 
सकते हैं, किन्तु क्या अब हम अपनी सहजमति का उपयोग करते हुए एक 
व्यापक सर्वेक्षण के आघार पर ऐसे परिवतेनो को अगीकार नही कर॑ सकते 
जो हमे कालजयी बनाते हो | 


तय है कि जो औद्योगिक उत्पादन हमारे सामने आ रहे हैं, हम उनका 
उपयोग नि सकोच कर रहे ह् । कौन पूछ रहा है आज कि जिस प्लास्टिक का 
इस्तेमाल हम अपने शास्त्र या अन्य उपकरणो के निमित्त कर रहे हैं उसके उत्पादन 
में कितनी हिंसा होती है? उसके मलवे से ज़मीन वजड हो जाती है और 
लाखो-लाख मछलियाँ तडप-तडप कर अपनी साँस तोड देती है। हजारो-हजार 
सूक्ष्म जीव अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं | 


_वय है, जो सामग्री हम बड़े पैमाने प्र सचालित उद्योगों स प्राप्त 
करंगे, उनमे प्रत्यक्ष-परोक्ष हिसाएँ होगी। सीमेंट के उत्पादन में हिसा-अहिंसा 
का विवेक कौन रख पायेगा ? मदिरो और स्थानको के निर्माण मे अब यह 
ब्ल्कुल आवश्यक नहीं रह गया है कि हिंसा-अहिंसा के विवेक को ध्यान मे 
रजा जाए। घमग्रत्यों के मुद्रण मे और साधु जिन वस्त्रो को धारण करते हर 
पे भी कहाँ, कौत से विवेक की ध्यान में रखा जाता है? आज जो वस्त्र 

है ” क्या साधुवर्ग अपने लिए खादी का 
30388; नहीं कर सकता ? दवाइयाँ - एलोपैथी की - कैसे बनती हैं, श्से 
अलग से बताने को आवश्यकता शायद नहों है, हम पूछते हैं कि क्या ५४५. 
त्रावेक-साप्ठ वहाँ कोई चिवेक बन्‍क »+ -...- बे है 


शत 


मनुष्य अपनी उम्र के एक तिहाई भाग को नींद में काट देता है; किल्तु 
यदि क्षति-ग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत नीद के अलावा किसी और स्थिति 
में की जा सके तो उसका यह तिहाई वक्‍त या इसका कोई भाग बचाया 
जा सकता है । यदि इस हिस्से का उपयोग वह अधिक काम करने मे करता 
है तो निश्चय ही यह माना जाएगा कि उसकी उम्र में वृद्धि हुई है । यदि 
आज कोई व्यक्ति दो सी वर्षों का काम ७० वर्षों में सपन्न कर लेता हो तो 
यद्यपि उसकी पारथथिव उम्र ७० वर्ष होगी किन्तु, विचार की दुनिया मे उसे 
२०० वर्ष माना जाएगा । जो आदमी ७० वर्ष जी कर आस्रव-बन्ध कर रहा 
था वही आदमी यदि अधिक घूमता या जागता है या काम करता है तो 
जो आस्रव-बन्ध दो सी वर्षों मे करता था, उतना|सब वह ७० वर्षों मे ही 
कर लेगा। निर्जेरा पर भी सभवतया यही स्थिति लागू होगी। वस्तुत संदर्भ 
जितने बढेगे, जटिलताएँ भी उतनी ही बढ जाएँगी, हमे इसी रफ्तार से 
अधिक प्रखर और सामयिक होने की आवश्यकता होगी । 


क्या हम आने वाली शताब्दी में इन सारी स्थितियों पर विचार करने के 
बाद ही पाँव रखता पसंद नहीं करेंगे, या फिर समय जिस तरह हमे विवश 
करेगा लगातार वैसा करते चले जाएँगे ? [][] 


यह किताब 
यह किताब तीर्घकर' के तवम्बर १९८५ से अप्रैल १९८६ वेंके के अको में हर 
मेरे ५ अग्रलेखो तथा जीत अभिनन्दन ग्रत्थ' (ब्यावर (९८९ ) में सम्मिलिव एक लेख इस 
तरह कुल ६ लेखों का एक संक्षिप्त सकतन है। 

प्रयत्न है कि इन लेखों मे-से अखिल जैन समाज को नवागत सामाजिक, साभ्यतिक, 
धार्मिक, नैतिक, और वैज्ञानिक सदर्भों से परिचित कराया जाए ताकि वह दबे पाँव चले भा 
रहे परिवर्तनों से अपरिचित न रहे और ठीक-से-जाने कि गत शताब्दियों में धरमाचार की 
परिवर्तित सदर्भों मे किस तरह समायोजित होना पडा है। वह तया उँहे नही है, विकास की 


सहज प्रक्रिया है, जो मदी आँच की तरह प्रतिक्षण हमे लील रही है। 
आने वाली सदी में हम क्या होगे या हमे होना चाहिये-- ये दोतों गहत बरस, 
अटल प्रश्न है। टालने पर टले हुए-से भले ही लगे, किन्तु शायद अपने पूरे बल में बने रहेगे 
हर समय बीतते संद-व-सुद उत्तरित होंगे। 
हम जानते है कि विज्ञान के क़दम बहुत तेज हैं। उनकी रफ्तार हमारी केलता ते परे 
५ साफ है अगली सदी में कायज नही होंगे (शास्त्रो का क्या होगा”), कर्यूटरों 
(प्गणको) का इस्तेमाल धघडल्ले से होने लगेया, आकाश में जगह-जगह कृग्रिम सूर्य दमकने 
लगेंगे (तब रात्रि-भोजन की स्थिति क्‍या होगी” ), रासायनिक अस्यो के कारण गुद्धी के 
चेहरे बदल जाएँगे, समृद्धियों की वजह से लोग लगातार तरीब होते जाएँगे, अन्तिम मे 
वस्तियां बस जाएँगी, पग-पग पर यन्त्र होंगे, रोबोट होंगे (रोबोट परण्डित हमारे 
कर्मकाण्ड अधिक सफलतापूर्वक सपन्न करा सकेगे), तरह-तरह के साध पदार्थ होगे, 
किस्म-किस्म की दवाइयाँ होगी (बीमारियाँ भी), आबुवाशिकीय अभियात्रिकी के दारप 
हमारी जीव-सबत्धी मान्यताओं को करारी चुनौतियों का मना करता पढ़ेगा, ह्माती 
कई पुरानी धारणाएँ तेजाव-के-घोल मे तड्पने को होगी - तो क्या इस सब में पहने हम 
अपने घर की साल-सेंधाल की जिम्मेदारी से पक जाएँगे और सोजना नही पाहेंगे हि रहाँ 


किस कोने मे कोई ऐसा दीपक जल रहा है जित्की रोशनी 
स्थितियों के समाधान पा सकते हैं” हक #४४०७४७०७ 


इन लेखों में मैंने कई 
जो कल ई जटित तमत्याओं की कोर समाज का ध्यात आ्पित रिया 
की है कि इत तारे सदर्मों को टाते नही वल्कि इनका साहतएररी 


मुकावला करे और उन वत्यनादतो को वो 
लिए तैयार करो... अकत्मातृ ही इनते आ टकरागरेगे, भुकावसे ऐ 


म॒ये विश्यत् हैं कि इस छोटीसी 
जाएगा तथ हल अरब हंसल हक किक पट बी: 
रे आ] न 
इनमें गदन एउये नहे रुकको 5 भी नेतृल (साहश्रावक) बारे ढाम छोट कर 


गो ढूँढेया, 
 पग्रीचीन उत्तर ढूँढेगा, या जवाब तलागेगा। 


!१ ल्च्म्िि हश्47 का ह 
“पेमोषार न 
“पप्रादक कु । 
दिक पीर्फिर' भाज़ह्स्यत्ति! हर 
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जीवन-पीयूघ 


(सामायिक पाठ हिन्दी-पद्मानुवाद) 


डॉ. नेमीचन्ढ जैज 


हीरा भेया प्रकाशन इन्दौर 
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हीरा भैया प्रकाशन, इन्द्र 


जीवन-पीयुष 


(सापायिक पाठ हिन्दी-पद्चानुवाद) 


डॉ. नेमीचन्द जैन 


हीरा भैया प्रकाशन इन्दौर 
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हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर 


जीवन-पीयूष 


(आचार्य अमितगति के सामायिक पाठ का भावानुवाद) 


डॉ. नेमीचन्द जैत 


टीवा भैया प्रकाशन, डन्दौव 


फ७ समम+-+-+ कह 


हीरा भैया प्रकाशन, - ८ 


&पनी बात 


बात बहुत पुरानी है । पाँच दशक होने जा रहे है। किशोरावस्था थी, घर मे 
प्रात काल पाठ करने की परिपाटी | परम्परा पूज्य पिताजी और माँ ने डाल रखी 
थी। पाठ बहुत-से थे, लेकिन भक्तामर-स्तोत्र, मेरी भावना, आलोचना-पाठ और 
सामायिक-पाठ ने मुझे आकर्षित किया था। 


जैनधर्म के प्रति मेरी रुचि बढ़ने लगी, मुझे सामायिक-पाठ ने विशेष आकर्षित 
किया | मेरी कठिनाई यह थी, मुझे सस्कृत नहीं आती थी। श्लोको का शुद्ध उच्चारण 
बनता नहीं था। उपलब्ध पद्यानुवाद परम्परित होने से मन को भाते नहीं थे। सगीत 
मे रुचि थी, लय मे गाने-गुनगुनाने मे सरसता लगती थी। पूछताछ-खोज़बीन करता 
रहता था, जिससे इस अभाव की पूर्ति कर सकूँ। 


आदरणीय भैया (डॉ नेमीचन्दजी जैन) ने इसे माँप लिया। उन्हे लग रहा था 
कि प्रेमी (प्राय घरमे बड़े मुझे इसी नाम से सम्बोधित करते थे), की इच्छा-पूर्ति के 
लिए कुछ करना चाहिये। पढ़ाई मे व्यस्त रहने के कारण यह एकदम सभव नहीं था। 
वे इन्दौर मे पढ़ते थे, मै रतलाम मे । ग्रीष्मावकाश मे दोनो को अवकाश था, यह सन्‌ 
१९४८ में समव हो सका। उनके कवि-हृदय मे पद्चानुवाद की स्फूर्ति होने लगी। वे 
श्लोको का छायानुवाद /भावानुवाद करने लगे और मै प्रात काल उन्हे बड़े ही चाव 
से /उत्साह से गाने लगा, हर पक्ति हृदयगम/आत्मसात्‌ होने लगी । देखते-देखते 
थोड़े ही दिनो मे सामायिक-पाठ का पद्यानुवाद तैयार हो गया । इस पर पृज्या माँ 
और काकाजी (पिताजी को हम काकाजी कहते थे) ने कहा कि नेमी (भैया को बड़े 
इसी नाम से सम्योधित करते थे) ने अब प्रेमी के अमाव की पूर्ति कर दी है, उसे और 
सुरेन्द्र (अनुज डॉ सुरेन्द्र कुमार जैन) को यह पद्यानुवाद खूब भा रहा है| 


#४॑ंक2 2-.. “»जह-न्‍ननया, 





हीरा भैया प्रकाशन, « 


इसे मै उनके “कवि-हृदय' की प्रसादी मानता था। यह उनके कवित्व की बाना| 
थी, इसमे उनके कवित्व की झलक थी। उम्र उनकी २१, मेरी १८ ओर सुरेन्द्र भाई 
की १५ थी | 


बड़नगर मे दि जैन मालवा प्रातिक सभा का अपना छोटा-सा प्रिटिग प्रेस था 
जिसका काम पूज्य पिताजी देखा करते थे। आदरणीय भैया ने ऐसा सयोजन किय 
कि 'जीवन-पीयूष' शीर्षक से नेमीचन्द जेन “नियमी” साहित्यरत्न द्वारा सामायिक 
पाठ का भावानुवाद सन्‌ १९४९ मे प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन हमारे लिए एः 
बड़ी उपलब्धि थी। अब यह पद्यानुवाद व्यक्ति-विशेष से समाज की ओर अग्रसर! 
रहा था। जिसने भी पढ़ा, सराहा, सम्मातियोँ भी प्राप्त हुई । इससे यह भी स्पष् 
होता गया कि इसमे जीवन-पाथेय बनने की अपार क्षमता है । 


पुस्तिका के रूप मे इसका प्रथम सस्करण सन्‌ १९४९ में सामने आया, लेकिः 
रचना-काल की दृष्टि से सन्‌ १९४८ मे । मुद्रण के स्तर पर तब और अब मे बुनियाद 
अन्तर है, लेकिन इसमे आज भी वही सरलता, सुगमता, समरसता और सहजत 
है | वैसी ही ताज़गी इसके पाठ से अनुमव की जा सकती है। 


इसे आवश्यक सशोधनो के साथ दूसरी बार “जिन खोज़ा तिन पाइया 
(पुस्तिका) मे पर्युषण, १९६३ मे और तीसरी बार “तीर्थकर' के प्रतिक्रमणः 
सामायिक-शेषाक जनवरी १९८५ मे छापा गया था । अब इसका यह स्वतन 
परिवर्द्धित सस्करण है। 


इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि आदरणीय भैया व 
जैन दर्शन/धर्म पर आधारित रचनाओ का पुस्तिका के रूप मे यह पहला प्रकाशः 
है । उनकी प्रारभिक कृतियो मे इसे प्रथम कृति माना जा सकता है। 

१६ जुलाई, १९९६ -प्रेमचन्द जैन 


। 
॥ 
। 


० लो (व 07] ? इतीिक्षती 


हिल 


में भी ठिखेँ ९ 


यह लघुकाय पुस्तिका यदि समाज के जीवन मे तनिक भी 
क्रान्ति और कान्ति की प्रसूता बन सकी तो मै अपने इस छोटे-से 
प्रयास को सफल समझेंगा। 


जन-जन के जिह्ग्र यह 'सामायिक पाठ” बन सके ऐसी भाषा 
का प्रयोग मैने किया है- पर कहाँ तक सफल हूँ यह नहीं जानता । 
छोटा-सा कलेवर मारी-सी वस्तु, सतुलन न कर सका। 


जैसा भी है - सामने है। 


७ जुलाई, १९४९ -नियमी जैन 


अंक “गा अब काम. बन, 
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हीदा भैया प्रकाशन, «० 


]. समय अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्‌ सयम | 
तप के साथ समीचीन समागम - बस यही सामायिक है, इससे 
पृथक्‌ यह कुछ भी नहीं है। 


[) जिस माध्यम से स्व-पर, प्रिय-अप्रिय, मगल-अमगल, इष्ट- 
अनिष्ट, मान-अपमान, सुख-दु ख, अनुकूलता प्रतिकू लता 
आदि द्नन्द्वो से माध्यस्थ्य बनते है, वही सामायिक है। सामायिक 
यानी द्वन्द्रातीत मन स्थिति। 


[]  सामायिक से जो दृढ़ता और एकाग्रता प्राप्त होगी 

उससे न केवल हममे 

एक अभूतपूर्व आत्मजागृति घटित होगी वरन्‌ दिन-भर के 
चयगित कार्य भी अधिक सफलता से सपन्न होगे | 
सामायिक का मुख्य लक्ष्य है 

स्वानुमूति की गहराइयो मे उतर कर 

आत्मानन्द का रसास्वाद | 


लाए छत. 


शमत्व की शाधना 


एक निष्कलक, खालिस, साफ-सुथरे और सीघे-सादे जीवन की ओर यदि 
की दग अपने क्रदम उठाना चाहते हैं, तो हमे जीने-की-कला सीखनी होगी। सामायिक 
मे एक निष्कलक जीवन जीने की अनुभूत/सफल कला है। 


बहुत सारे लोग है जो परम्परित विधि-विधान मे फैंस कर बेज़ान सामायिक तो 
करते है, लेकिन 'वह क्या है', इसे नहीं जानते | मानते है वे कि “सामायिक पाठ' 
या तत्सवन्धी कुछ बाँच-पढ़ लेना सामायिक है, किन्तु उसकी “मूल चेतना” क्या है 
दे इससे वे अपरिचित बने रहते है। यह ठीक नहीं है। किसी एक आसन से , किसी खास 
स्थान पर बैठना सामायिक है, यह भी ठीक नहीं है । सामायिक की, असल मे, अपनी 
समग्रता और सपूर्णता (होलनेस) है, जिसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है ) वह कोई 


निष्प्राण/निर्जीव/जड़ प्रक्रिया नहीं है, वरन्‌ चेतना को लक्ष्य-केन्द्रित करने की एक 
मरत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। 


सामायिक मूलत समत्व की साधना है | वह व्यक्ति को सम-समत्व पर/ 


सद्विविक पर लौटा सकती है| वह द्वन्द्रातात और छद॒मातीत होने का अचूक 
साधन है | 


सामायिक रूढ़ नहीं है। वह अद्भुत रसायन/कीमिया है । वह सफल जीवन 
जीने का एक महत्त्वपूर्ण आधार-सूत्र है। वह आत्मानुसधान , आत्मशुद्धि और 
आत्मानुशासन की एक स्वस्थ प्रक्रिया है। 


सामायिक एक ऐसी अन्तर्दृष्टि है जो विश्वमैत्री की मावना को जनमती है। 
सामायिफ में हम जब होते है तब न तो हमारा कोई शत्रु होता है, न कोई मित्र - 
सब बराबर ऐते है। शत्रु -मित्र एक हो पड़ते है। वहाँ शूल-फूल का फर्क मिट 


हीरा भैया प्रकाशन, « 


वहाँ सुख-दु ख, सपत्ति-विपत्ति, महल-कुटीर जैसी तमाम विषमताएँ खत्म हे 
जाती है। आदमी और आदमी के बीच की कृत्रिम खाइयाँ पट जाती है, और दुनिया 
के समस्त प्राणियो के प्रति एक सुखद मगल कामना जन्म ले लेती है - तब हमे लगने 
लगता है कि यह धरती हमारी कुटुम्ब है, इसमे जहाँ भी कोई स्पन्दन है, वह परम 
पूज्य है, रक्षणीय है। लगने लगता है जैसे हम है, वैसे सब है, एक साफ-सुथर 
वैश्विक (ग्लोबल) दृष्टि का उदय तब हममे होता है । इस तरह सामायिक व्यक्ति के 
तो शुद्ध करती ही है, उसके जरिये वह समाज को भी स्वच्छ बनाती है | बह 
साधारण तर्क है कि यदि इकाइयाँ शुद्ध है तो सपूर्णता, या समस्तता तो शुद्ध हो 
ही । यह असभव ही है कि नागरिक शुद्ध हो /स्वच्छ हो और नगर मलिन/अस्वः 
हो, इसलिए सामायिक-जैसे मनोवैज्ञानिक माध्यम से व्यक्ति को शुद्ध करने/ उस 
शुद्ध होने की आवश्यकता आज है। हमे यत्न करना चाहिये कि सामायिक की प्रवृ। 
दिनोदिन बढ़े और हम उसे एक व्यापक रूप प्रदान करे | चाहे जितना ज़रूरी क 
हो, किन्तु सामान्य सामायिक तो हर हालत मे हमारे द्वारा सपन्न होनी ही चाहिये 


सामायिक की महत्ता को मात्र इतने से ही समझा जा सकता है कि श्रावक (ः 
गहस्थ) के एक दर्जन व्रतो मे-से यह प्रथम शिक्षाव्रत है, प्रतिमाओ मे यह तीस 
प्रतिमा है, आवश्यको मे-से यह एक महत्त्व का आवश्यक है, तथा पॉच चारित्रो मे य 
प्रथम चारित्र है। आगम में इसका बार-बार उललेख हुआ है। वस्तुत यह आध्यात्मि 
विकास का सर्वप्रथम सोपान या मूलाधार है | जैसे किसान बावनी (बुवाई) से पह 
अपना खेत तैयार करता है, वैसे ही सामायिक-के-द्वारा एक साधक अपना खे 
(शरीर) तैयार करता है । 


सामायिक आज न सिर्फ हमारी समकालीन विपत्तियो का एक सटीक/अचू 
समाधान है, वरन्‌ यह हमारे व्यक्तित्व-निर्माण का एक मूलभूत साधन भी है | 


-नेमीचन्द जैन 
सपादक “तीर्थकर'/'शाकाहार-क्रान्ति 


॥ उन्‍बमकी. जी अ्मयाकन विजन न अमन ऋण 
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सामायिक पट 


सत्तेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोद, 

क्लिश्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्‌ | 
माध्यस्थ्य माव विपरीतवृत्तो 

सदा ममात्मा विदघातु देव ॥१॥ 


सब जीवो से रहे मित्रता, 

गुणीजनो से प्रेम अपार | 
प्राणि-मात्र पीड़ित हो जो भी, 

उनके प्रति मै रहूँ उदार ॥ 
देव ! मुझे सदबुद्धि यही दो, 

समतामय देखूँ यह विश्व | 
दुर्जन, दुष्ट, विरोधीजनो पर, 

साम्यमाव रक्खूँ हो नि स्व१॥१॥ 

शरीरत, कर्तुमनन्त शक्ति, 


विमिम्नमात्मानमपास्तदोषम्‌ | 
जिनेन्द्र ! कोषादिव खड़गयहि , 


तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति. ॥२॥ 
गुण-स्मरण से तेरे मुझमे , 

अमर शान्ति का हो उन्मेष* | 
पृथक्‌ म्यान-खड्गवत्‌ हो यह, 


आत्मा और पुदगल का श्लेषरे ॥ 
मर-से अमर भिन्न हो जाए, 


हक जन्म-मरण का क्रम । 
वीतराग , शुद्ध हो, 
निर्विकार मेरा आतम ॥२॥ 


(१) वीतराग। (२) उदय। (३) संयोग, साथ 
जीवन-पीयूष ९ 
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होदा भैया प्रकाशन , इन्दोन 


दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे, 

योगे वियोगे मवने वने वा। 
विराकृताशेष ममत्व बुद्धे: 

सम॑ मनो मे&स्तु सदाइपि नाथ ॥३॥| 


करके अन्त ममत्व-बुद्धि का, 
रागद्वेष का कर परित्याग | 
सुख-दुख मे, रिपु और मित्र मे, 
समभावी हो रखूँ विराग ॥ 
वन-उपवन, पतझड़-वसन्त मे, 
अनासक्ति का हो सचार। 
इष्ट-वियोग अनिष्ट-योग मे , 
राग-द्वेष का हो परिहार ॥३॥ 


मुनी ! लीनाविव कीलिताविव, 

स्थिरौ निखाताविव बिम्बिताविव । 
पादौ त्वदीयों मम तिष्ठतां सदा, 

तमो धुनानौं हृदि दीपकाविव ॥४॥ 


ऋषिवर, तव अज्ञान-तिमिर-नाशक, 

आलोकित युगल चरण | 
स्थापित मन मे हो ऐसे, 

जैसे प्रतिबिम्बित चित्रण ॥ 
कीलित हो ये बने अचल, 

दृढ़ता इनमे सहसा उभरे | 
अन्तर्लीन हृदय मे हो ये, 

सतत रहे आसीन हरे ॥४॥ 


जीवन-पीयूष ( १० 


एकेन्द्रियाद्या यदि देव ! देहिन:, 
प्रमादत- संचरता इतस्तत । 

ध्षता विभिन्ना मिलिता निपिडितास्‌- 
तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठित तदा ॥५॥ 


मलन, अटन, पीड़न, खण्डन से, 
जीवो का हो यदि संहार। 
भगवन्‌, यह प्रमाद कार्य सब, 
क्षम्य और मेरा उद्धार ॥ 
पावन मानस बना रहे यह, 
सत्य-प्रेममय हो ससार | 
चरण-चरण पर रहे अहिसा, 
शान्ति-सौख्य का हो विस्तार ॥५॥ 


विमुक्तिमार्ग प्रतिकूलवर्तिना, 
मया कवायाक्षवशेन दुर्घिया। 
चारित्रशुद्धेर्यदकारि लोपन , 


तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो ॥६॥ 


मोक्ष-मार्ग से विचलित हूँ मैं, 

चार कपषायो से आबद्ध। 
अज्ञानी दुर्व॑द्धि मूढ़मति, 

दुष्कार्यों मे नित कटि-बद्ध ॥ 
यदि चारित्रिक पावनता मे, 


कहीं हुआ हो क्षीण चरण । 
मगयन्‌ बना रहे निर्मलतम, 
मेरा यह मानस-दर्पण ॥६॥ 


जीवन-पीयूदब 3 ११ 
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ढीरा भैया प्रकाशन, _ 


विनिन्दनालोचन गर्हणैरहं, 
मनोवच:काय कषायनिर्मितम्‌ । 
निहन्मि पाप॑ं मवदु:खकारणं, 
मिषग्‌ विषं मंत्रणुणैरिवाखिलम्‌ | 


लौकिक सुख के लिए जहाँ भी , 
जो भी पाप किये मैंने | 
मन से, वाणी से, काया से, 
या कषाय से दुख देने ॥ 
इन मेरे कृत्यो की निन्दा, 
आलोचन परिहार करें | 
प्रवर वैध्य-सम विषहारी, 
मन्त्रों से मै उपचार करूँ ॥७॥ 


अतिक्रमं य॑ विमतेव्य॑तिक्रमं, 

जिनातिचारं सुचरित्रकर्मण: । 
व्यघामनाचारमपि प्रमादत: 

प्रतिक्रम॑ तस्य करोमि शुद्धये ॥८॥ 


मैं हूँ अभिशापित, तापित 
यो क्यो मैं जग मे मरमाया ? 
क्यो मैने प्रमाद-वश अपना, 
निश्चल मानस उलझाया ? 
क्यो आ गयी शिथिलता मेरे, 
पावन, शुद्ध चरित्र मे अब ? 
हो फिर यह विशुद्ध पावनतर, 
उपजे फिर विचार नव-नव ॥८॥| 


जीवन-पीयूष (0 १२ 


क्षति मन.शुद्धिविधेरतिक्रमं , 
व्यतिक्रमं शीलव्रतेविलड-घनम्‌ | 
प्रमोशतिचार विषयेवु वर्तनं, 
वदन्त्यनाचारमिहातिसकताम्‌ ॥९॥| 


मन की पावनता मे क्षति हो, 

तो उसको कहते 'अतिक्रम | 
सयम का उल्लंघन यदि हो, 

तो कहलाता है व्यतिक्रम' ॥ 
विषयो मे प्रवृत्ति होना ही, 

आगम-माषित है 'अतिचार' | 
भोगो मे गहरी प्रगाढ़ता, 

कहलाती है 'अनाचार' ॥९॥ 


यदर्थमात्रापदवाक्यहीन  , 


मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम्‌ 
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवीं, 
सरस्वर्ती केवल बोधलब्धिम्‌ ॥१०ण! 


जो कुछ भी मात्रा-पद वाक्यों 

से विहीन उच्चारित हो । 
देवि शारदे, क्षमा करो सब, 

केवलज्ञान प्रकाशित हो ॥ 
ज्ञान-दीप जल उठे हृदय मे, 

सब लोको मे हो आलोक | 
हो निर्वन्ध हर्ष-राशि सब, 


दूर हटे युग-युग का शोक ॥१०। 
जीवन-पीयूष 0 १३ 
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हीरा भेया प्रकाशन, .« 


बोधि. समाधि- परिणामशुद्धि 
स्वात्मोपलब्धि- शिवसौख्यसिद्धि । 
चिन्तामणिं पिन्तितवस्तुदाने, 
त्यां वन्‍्यमानस्य ममोस्तु देवि ॥११॥ 


एच्छित वरदायिनि, चिन्समणि- सम, 
जिनागाणी तुशे नमन । 

तय पसाए से गान -लाभ एो, 
शान-परदांथिनि अभिनन्दन ॥| 

निर्मारा ही 4शि। लै व २, 
पा मराप परिणत होओे। 

गाय - गे के रवित वापक वे, 


»नन्‍-गी यहा जा थी) ॥११॥ 


यो दर्शनज्ञानसुखस्वमाव , 

समस्तसंसार विकारबाह्य | 
समाधिगम्य परमात्मसजन्न-, 

स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥१३॥ 


दर्शन, ज्ञान, अनन्त सौख्य के, 

स्वामी तुझको सतत नमन। 
निर्विकार, निर्दोष, विश्व से विरत, 

देव, शत कोटि नमन ॥ 
ध्याता,ध्येय, ध्यान के सगम, 

तेरा वन्दन, अभिवन्दन | 
हे सर्वज्ञ, भेद-विज्ञानी, 

उर-सिहासन करो वरण |॥१३॥ 


निषूदते यो मवदु खजाल, 


निरीक्षते यो जगदतन्तरालम्‌ | 
योडन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीय-, 
स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌॥१४॥ 


दु ख-राधि के मृग-समूह पर, 
सिह-सदृश तुम सतत प्रमो। 
दर्पणवर्त्‌ झिल-मिल करता है, 
अखिल विश्व का ज्ञान विभो ॥ 
अन्तरग परासाद तुम्हारा, 
ऋषि-वदित हे परम प्रभो। 
मेरे उर-सिहासन पर आ, 
हो जाओ आसीन विभो ॥१४॥ 
जीवन-पीयूष (] १५ 
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हीना भेया प्रकाशन, इन्दे। 


मी ] _ 


विमुक्रिमार्गप्रतिपादको यो, 

यो जन्ममृत्युव्यसनाद व्यतीत:। 
त्रिलोकलोकी विकलोइकलड्क:, 

स देवदेवों हदये ममास्ताम्‌ ॥१५॥ 


मोक्ष-मार्ग तेरे द्वारा पतिपादित 

और प्रशस्त हर | 
जन्म-मरण- निर्बन्ध, 

तीन तोयो के दा सतत ह९॥ 
फ्म-यलत से मृक्त, 

भेद-मै -विजानी ऊवश ह२। 
मेरे तर-मसिटारान पर तुम, 

ही याओं सातित्र हर ॥१५॥ 


कटी फ्तारोव शरीरिवर्गा, 

रांगादयों गरय ने शान्ति दोजा । 
(नदियों हानगगोडनपाय 

रा देवदेयों हुदये ममारताग्‌ ॥१६॥| 


/ प3 की कुक और 


यो व्यापको विश्वजनीनतवृत्ति , 

सिद्धों विबुद्धो क्षुतकर्मबन्ध- । 
ध्यातो घुनीते सकल॑ विकार, 

स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥१७॥ 


व्यापक हो इसलिए कि दृष्टा, 
अखिल विश्व के सतत हरे । 
सिद्ध, बुद्ध, निर्वन्ध कर्म से, 
विज्ञानी उत्कृष्ट हरे ॥ 
अर्चित नित भव्यो के द्वारा, 
ऋषि-वन्दित तुम सतत हरे। 
अविनाशी, देवाधिदेव, तुमसे हो, 
उर-पृह युक्त हरे ॥१७॥ 


नस्पृश्यते कलड ,दोषै -, 
यो ध्वान्तसंघैरिव तिग्मरश्मि. | 
निरञ्जन नित्यमनेकमेकं 


त॑ देवमाप्त शरणं प्रपद्ये ॥१८॥ 


जैसे दूर रहा करता है, 

अन्धकार रवि-किरणो से । 
बसे री भयभीत कर्म हैं, 

तेसे प्रतिभा-किरणो से ॥ 
शाश्वत एक अनेक रूप तू, 

पिन्तु दृष्टि अपेक्षा से। 
ऐेरी शरण प्रए्ण करता रस 

आएदेद, मै स्वेच्छा से ॥१८॥ 


जीवरन-पीयूधष 0 १७ 


2 परी २०.3. ओर. 3 बजाने 


हीरा भैया जकाबदन, इन्८। 


विमासते यत्र मरीचिमालि- 
न्‍्यविद्यमाने मुवनावमासि | 
स्वात्मस्थितं बोघधमयप्रकारं, 
त॑ देवमाप्त शरणं प्रपद्ये ॥१९॥ 


जिसकी शान-विमा मे विम्गित, 

रहता यह ससार समस्त | 
भिन्न-भिन्न दिराते पदार्थ सब, 

जिरायी दरान-पमभा मे न्‍्यस्त ॥ 
सात्‌-विए्‌ - आनन्द राप गयी, 

जो है केयल व-ज्याणगसी | 
शरणगहायरता हैं तेरी, 

वर्ग - शा के धमर उापी ॥१९॥ 


विशोेययगाने साति सत विश्य, 
विजोवगते रपष्टमिद विविक्तम्‌ | 
हर शिव शारतमनाधनस्त, 
ह॥ देशमानम शरण प्रपशो ॥२०॥| 


येन क्षता मन्मथमानमूर्च्छा , 

विषाद निद्रा मय शोक चिन्ता। 
क्षय्योइनलेनेव तरूप्रपञ्चस्‌- 

त देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥२१॥ 


भस्मसात्‌ कर देती है ज्यो, 
वृक्ष-राजि को रे दव-आग | 
वैसे ही कर दिये नष्ट तुमने 
हैं ईश्वर द्वेष-राग ॥ 
काम, दम्भ, मूर्च्छा, निद्रा, 
भय, चिन्ता, खेद , शोक, अभिमान | 
नाश किये जिसे महामाग ने, 
शरण आज उसकी कल्याण ॥२१॥ 


न सस्तरो5श्मा न तृर्ण न मेदिनी, 


विघानतो नो फलको विनिर्मित | 
यतो निरस्ताक्षकषाय विद्विष , 


सुधीमिरात्मैव सुनिर्मलो मत. ॥२२॥ 


पाहन, तृण, पृथ्वी, सिवार पर, 
या कि काठ पर हो आसन। 
विजय द्वारा प्रतिपादित, 


किन्तु आत्म-आसन पावन ॥ 
एन्ट्रिय और कपाय शत्रुओ को, 

इसने है नाश किया | 
मन-मन्दिर के भीतर इसने, 

ज्ञान-दीप वो दीप्त किया ॥२श॥। 


जीवन-पीयूष ८ १९ 


टोरों भ्भ्या जय 6: 
हरदा नया प्रकाद्नन, ८ 


न संस्तरो मद्र ! समाधिसाधन , 

न लोकपूजा न च संघमेलनम्‌ | 
यतस्ततोब्ध्यात्मरतो मवानिशं , 

विमुच्य सवमिपि बाह्यवासनाम्‌ ॥२३॥ 


भद्र ! विश्व- अर्चन, सम्मेलन, 

संघ नहीं समाधि-साधन | 
शल्य छोड अन्पर में होना, 

लीन यही साधन पायन ॥ 
मोट-यारानाओं का त्याग, 

अस्मि-भात को वर निर्मल । 
रामाा का राय पतन बह गा, 

कर्म उ8मगे जैसे गुल ॥२३॥ 


ने सन्ति बाह या मम केचनार्था, 
गयामि तेधा न कदाचनाहग्‌ | 
शरुथ विनिश्यिग्य विमुच्य बाह य, 
स्वस्थ रादा त्व गये मद्र मुबर् ॥२४॥ 


आत्मानमात्मन्यवलोक्यमानस्‌- 

त्व दर्शनज्ञानमयो विशुद्ध. | 
एकाग्रचित्त- खलु यत्र-तत्र, 

स्थितो5पि साघुर्लमते समाधिम्‌ ॥२५॥ 


अपने ही मे अपनेपन का, 
अवलोकन-कर्ता है तू 
दर्शन-ज्ञानमयी चिन्मयता, 
पावन निर्मलता है तू ॥ 
मन को कर एकाग्र, ध्यान से 
स्थिरता जो लाते है | 
वही समाधि-रत प्रज्ञ, विज्ञ 
ऋअऋषिराज प्रवर कहलाते है ॥२५॥ 


एक सदा शाश्वतिको ममात्मा, 
विनिर्मल, साघधिगमस्वमाव- | 
बहिर्मवा सन्त्यपरे समस्ता, 
न शाश्वता कर्ममवा स्वकीया- ॥२६॥। 
अदिनाशी केवलछ्तानी है, 
युग-युग से मम आतम एक | 
निर्मठता, सारल्य, शान का, 
एसमे रहता है अतिरेक |, 
झआातन से जो परे द सु 


सफर दम रस है इचछफ | 
दिना म्ट 
जाषषी।। ५ नष्ट. नई दटाय 
८उछएए रनह झातिय * २६॥ 
ऊीरन 
॥ 


रन-फोदूर 7 ुद 


गाना न न्भ्या 88072 4 शेप 
(७ पैदा एकानदचन, 


यस्यास्ति नैक्यं वपुषा5पि साद्ध, 
तस्यास्ति कि पुत्रकलत्रमित्रे ? 
पृथवकृते चर्मणि रोमकृपा., 
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥२७॥| 


जिसका है सम्नन्ध पृथक्‌ 
अपनी पी इस काया से रे । 
फैसे सम्बन्धित हो सकता, 
पृत्र, मित्र, माया से २ ? 
यदि शरीर पर मी हई यह, 
गाल रीत ली जाए २ | 
३0:77 22848 7 8 


अधश्तिाय दाए। रण पाज २ 2 ॥२७॥| 


रायोगतो द्‌ रामनेकगैद, 

यतोडरनुते जन्मवने शरीरी | 
ततरििधाइसौ परिवर्जनीयी, 

गियाराना निर्दतिमास्मनीनाम ॥२८॥ 


स्व निराकृत्य विकल्पजालें, 
ससारकान्तारनिपातहेतुम्‌ | 
विविक्रमात्मानमवेक्ष्यमाणो , 
निलीयसे त्व परमात्मतत्त्वे ॥२९॥ 


इस विकीर्ण सन्देह-जाल से, 
मुक्त बनो तुम अब आतम । 
यह सशय ही जग-वन मे, 
मटकाने वाला है आतम ! 
जल पकज-वत्‌ मान भिन्न, 
अपने को जंग से, तू आतम ! 
हो तू अन्तर्लीन आज, 
परमातम मे ही तू आतम ॥२९॥। 


स्वयं कृते कर्म यदात्मना पुरा 

फल तदीय लमते शुनाशुन्द! 
परेण दत्त यदि लम्यते स्फुट 

स्वय कृत कर्म निर्यर त्दा 5८१ 


कु ही 
पर्तमान यह है कया ? कएन 
शृतपाल दी छाए है 


राएना पहता दही दर्म ऊ 





जयाओ | गण 


की या या य्कानान, 


निजाजिंत कर्म विद्याय देहिनो, 

न कोड5पि कस्यापि ददाति किंचन | 
विचारयन्नेवमनन्य मानस. , 

परो ददातीति विमुञ्च शेमुषीम्‌ ॥३१॥ 


अपने ही कर्मा फे फल हम, 
सतत सहाय करते आये | 
अन्य व्यक्तियों द्वारा ये सब, 
नही नियत होने पाये ॥ 
एस वियार को पुन स्मरण से, 
कर हल दड्गा से सुस्णिर | 
मिल झाण्गा राहटा, सरलता रो , 
आशय फिर सित- सूर्य चिर ॥३१॥ 


ये परमार्माईइमितगतियन्ध , 
रायधपिविक्तों मृुशमनवद्य: । 

शश्वाधीतों मनसि लगन्तोे, 
भििनिडफेत विभावर ते ॥32]| 
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निजार्जित कर्म विहाय देहिनो, 

न को5पि कस्यापि ददाति किचन | 
विद्यारयन्नेवमनन्य मानस. , 

परो ददातीति विमुञ्च शेमुषीम्‌ ॥३१॥ 


अपने ही कर्मा के फल हम, 
सतत सहला करते आये | 
अन्य ग्यक्तियो द्वारा ये राब, 
नही नियत होने पाये ॥ 
उस विवार को पुन स्मरण रे, 
वर ले हुढ्गा रो सूरियर। 
मिल जाएगा राएज, सरठता से , 
अप्म्य पिर शिन-रुरा घिर ॥३१॥ 


मै परमामाउमितगतिवन्ध , 
राधिविकों मुशमनवद्य । 
शशयदयीतों मनरि लगस्ते, 
मकिनिवे त गगिययर ते ॥3२॥ 


ढीदा भैया अकाश्षन, इन्दौर 
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जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर 


सपादन डॉ नेमीचन्द जैन 


( 'जैन किसे कहा जाए ? लेख-सहित ) 


हीदा भैया प्रकाशन, इन्दोर 


मेरी भावना 
जुगलकिशोर मुख्तार युगवीर' 


(9 हीरा भैया प्रकाशक 
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चित्राकन सतोष जड़िया 


चौथी बार जून १९९६ 


जब बहुत सारे व्यक्ति इसे मेरी' कहने लगते है तब समाज में एक समग्र त्रानि 


धडकने लगती है । 


सरलता ओर सादगी का अपना ससार है| सरल हो कर हम सबके होते है, 
क्रमश होते रहते है, किन्तु जटिल हो कर हम या तो खुद के हो पडते हैं, या 
कुछ गिने-चुने लोगो के | सरल होने का सीधा मतलब है सावंभौम होना । 
मेरी भावना सरल शब्दों मे, अर्थों मे है, इसलिए सा्वभौम है । इसमे 


हम लोकहृदय की स्वस्थ धडकन सहज ही बिना किसी स्टेथस्कोप के सुन सकते 


है । समता-का-जो-सगीत हमे 'मेरी भावना' में सुनायी देता है । वह 
अन्यत्र सुनने को नही मिलता । 


इसमे सम्‌ और अय दोनो है | पहले स्थिति फिर गति । समय और 
सामायिक मे ये दोनो है । सामायिक स्थिति/गति दोनो हे । पहले हम 
स्वय में सुस्थित/अडिग होते है और फिर अपरपार वेग मे आत्मोन्मुख हो 


निकलते है । हमारे पग-का-वेग, उसकी रफ्तार बढ जाती है वस्तु-स्वरूप की 


खोजयात्रा मे । सहनशीलता प्रकट होने लगती है रोम-रोम मे । इष्ट- 
अनिष्ट को खाइयाँ पार कर हमारा चित्त समत्व मे गहरे उतरने लगता है । 
मृत्यु और जीवन के अर्थ वदल जाते है हमारी मनीपा में | मृत्यु मृत्य नही 
होती, जीवन होती है । हम उसके जरें-जर्रें को जानने लगते है और खोजने 
लगते है उस सातत्य को जो जीवन का सातत्य है और जहाँ मृत्यु की स्पष्ट 
मृत्यु है । रागद्वेष का तो वहाँ सवाल ही नही है । ऐसे परम तपोबन में 

हम होते है सिर्फ इन ग्यारह छन्‍्दों की मिरापद गलियो से गुजर कर । 


सतोप जड़िया ने जुगलकिशोर मुख्तार की वाणी को रेखाओ में जीवन्त 
किया है । इसे उसने आक्वृति दी है । आक्ृतियों की कोई 

लिपि नही होती । वे खुद-की-जुबान मे किसी के पास भी पहुंच लेती हे । 
गाय या भेस को गाय या भैस कहने की तद कोई जरूरत नही पडती 

जब वे हमारे सामने हो । बीतरागता को एक वीतराग प्रतिमा जितनी 


प्रैरी भावना 


द्र्फ् ५" 
पता से हमारे भीतर अनावृत कर सकती हैं, उतनी अच्छी तरह कोई 


श्र नही कर सकता । 
|] 
पहला उन्द है । आप वीतरागता के चरण-तल में नतशीश है । नतशीश 
हो हैं बल्कि वह जहाँ कही भी जिस किसी नाम से है उसे श्रद्धापृवक 
छत प्रकर रहे हैं। उसे खोज ओर हजम कर रहे हैं । यह दूसरा छन्द हैं । 
कप. आप अपनी स्वय की स्वाघीनता में गहरे उतरने लगे हैं । 


साम्प|समत्व ने आपके भीतर-की-तमाम-सकीर्णताओ को खत्म कर दिया 
फहाँ रहा है कोई महल, या झोपडा, कहाँ है स्वर्ण, या माटी । कहाँ 

!  हई अपना या पराया ? इन चार पक्तियों ने तो सारी सरह॒र्दे तोड 
हैं और आपको लोकपुरुष का विशाल कद दे दिया हैं । 

हे 


३ पीसरा छन्‍्द है । इसमे आप 'आत्मवत्‌ सर्वभूतेपु' की भ्रक्रिया मे हें, 
तप 


न तो किसी को कोई कप्ट दैना चाहते हैं और न एक पल को 
बोलना चाहते हैं । दूसरे छन्‍्द-की-सीढी-पर पाँव रखते ही इंस छन्द ने 
है की चेतना को सत्य-के-हार पर ला उपस्थित किया है । यह चौथा 

; है । यहाँ आप अहुकार को सर्वाग विर्सजित कर क्षमा-घरती पर आ 

' हुए हैं। क्षमा माँ है। मार्देव, आजंव, सत्य, शौच, सयम, तप: त्याग, 
सा किचन्य, ग्रह्मचय की । माँ के आते ही बेटे खुद ललक आंये हैं उसकी गोद 
. _। इनके साथ जेलिये दौर इनकी माँ को प्रणाम कीजिये । यह पाँचर्वां 
ह है । यहाँ आपके भीतर करुणा-झरना सौ-सौ धाराओ मे खुल 
। है और आपको विश्वसखा बना रहा है । यह छठा छन्द है । 


[ कृतभ हैं उन सबके जिन्होंने आपके जीवन को सेवा और साधना का 

त चखाया हूँ । आप गुण, गूणी और गुणवत्ता के चरणों मे आराधना के 

रिआ बंठे हैं इस छल्द मे । यह सातवाँ छन्द है । यहाँ न भय है, 

प्रातक, यहाँन मरण है, न जरण, यदि कुछ है तो वह है स्वय-की-शरण । 


'मेरी भावना|५ 


के हीडा भैया प्रकाशन, .& 


न्याय और अन्याय का फर्क यहाँ स्पष्ट हुआ है और आपने सकत्प कर 
लिया है कि अपने और अन्यो के साथ आप न्यायपूर्ण सलूक करेंगे । वह 
करेगे जो सर्वंसम्मत|लोकसम्मत है, वित्रेक की कसौटी पर खरा है। यह आः 
छन्द है । इसमे आपके रोएँ-रोएं में अभय, समत्व, और सहिष्णुता की 
हरी-भरी फसल थिरकने लगी है । आप स्वाघीन हुए हैं और अब आपका 
चित्त अविचल/अध्रान्त है अध्यात्म-के-मागं मे । यह नवाँ छन्द है । यहाँ 
आपमे उस कल्याण-कामना का उदय हुआ है, जो वर को शान्त करती है 
और मन के भीतर जनकल्याण की हज़ारो-हज़ार णीतल झिरियाँ खोलती है 


यह दसवाँ छन्द है | यहाँ आप आत्मोदय-की-धरा पर खडे सर्वोदिय-के-सर्ग 
मे झूम-झूम उठे हैं । आपने आनन्द को सीमित नही किया है, असीमित 
कर लिया है । आप सर्वेहित की गोद मे एक निष्कपट शिशु की तरह 
भोली किलकारियाँ भर रहे है । यह है ग्यारहवों छन्द, जहाँ आपने 
वस्तु-स्वरूप को खोज़ने-पाने की अपनी य।त्रा में सफलता प्राप्त की है, 
और जीवन के उस मर्म को समझ लिया है, जो बडी मुश्किल से आदमी के ' 
पडता है । 


इस तरह, ' 
यदि मेरी भावना को हम अपने भीतर परवं-दर-पतं खोलते है तो फिर ससा 
की सारी निधियाँ स्वयमेव हमारे चरणो में आ बैठती हैं अत्ग्न्त कृतज्ञ । 
भाव से । यह है कि 'मेरी भावना' की फलश्रुति, यह है मेरी भावना' का वरदाः 


इन्दौर, १६ दिसम्बर १९८५८ -डॉ, नेमीचन्र 


|] 
' ६ मिरी भावना 






हि 








प्री भाददा 
सरो 


जिसने ३] गे राग ह््ष का मादिक्ष प्र 
स्त जे जीवो | । | को मो क्ष्न्मा के ऊफ्ा आअडजन 


ह्च्टाः 
ख्लितल्सो 

भाव स प्ररित 

भक्ति 


डक 4 


हीदा भैया प्रका 





दिधयो की आशा नहिं जिनवे साम्य-भाव धन रफते €, 
निजयर का हितन्‍साधन में जो निशि-दिन तत्पर रहते ह्। 
स्‍्वार्यल्याग की कठिन तपस्या बिन खेद जो करते है 
एम जक्षानी साध जगत मृः दुख-समह को ह्रते हैं ॥२॥। 


/ पाप ऋआर्जजफा 


न्‍्ज््क्का है हज हुक 





रहे सदा सत्सग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, 
उन ही जैसी चर्या मे यह |चित्त सदा अनरक्‍त रहे । 
नही सत्ताऊे किसी जीव को झूठ कभी नहिं कहा करें, 
प्रधन, वनिता पर न लुभाऊं ननन्‍्तोपामृत पिया कहें ।।३।। 


मेरी भावना|९ 


हीरा भेया प्रकाशन, इन्दोर . 


रस 


जय 





अहकार का भाव न रक्‍्खूं नहीं किसी पर क्रोध करूं, 
देख दूसरों की बढती को कभी न ईए्या-भाव धरू । 
रहे भावना ऐसी मेरी सरल-सत्यः व्यवहार करू, 


च्फ 


बने जहाँ तक ठस जीवन में औरों का उपकार कर ! ।४॥। 


१०[मिसा भावना 





हे मैत्रीभाव जगत्‌ में मेरा सब जीवो से नित्य रहे, 
6, दीन-दुखी जीवो पर मेरे उर से कश्णा-स्रोत बहे । 
॥ दुजन, क्रूर, कुमार्ग-रतो पर क्षोभ नही मुझको आवे, 

साम्यभाव रक्‍्खें में उन पर ऐसी परिणति हो जावे ॥५॥। 


मेरी भावता|ह१ 





'“ हीदा भैया प्रकाशन, इन्दौर 





9.4 
की 2 हे 
80 * ९२%  $ 9 


हा 


ञ््ी 
हि क 


गुणी-जनो को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड आ 
वने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पा 
होऊ नही कृतघ्न कभी मे, द्रोह ने मेरे उर आ 
गुण-ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषो पर जावे ॥६ 


१२/मिरी भावना 





कोई बरा कहो यथा अच्छा, ऋ 
लाखो वर्षो तक जीऊ या मत्य अऊाऊ ह्वी आ जादव 7! 
अथवा कोई कंसा ही भय था दालच देते उसे 
तो भी न्याय-मार्ग से मेरा कप्री न ८८ डिसने पावे एज: 


हीडा भैया प्रकाशन, 








+ कण ऐ।/ 
९ रा 


"न बाज 





हो कर सुख में मग्न न फले दुख में कभी न घबरावे 
पर्वेत-नदी-एमशान-भयानक अटवी से नहिं भय खावे, 


रहे अडोल-अकम्प निरन्तर यह मन दृढतर बन जावे 
इष्ट-वियोग, अनिष्ट-योग में सहनशीलता दिखलावे ।।८॥। 


१४/प्ररी भावना 





सुखी रह सब जीव जगत्‌ के कोई कभी न घबरावे, 
बेरूपाप अभिमान छोड जग नित्य नये मगल गावे । 
घर-घर चर्चा रह धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे, 
ज्ञान-चरित उन्नत कर अपना मनुज-जन्म-फल सव पावे॥९।। 


मेरी भावत्ता[१५ 


ढीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर 





) 





फंले प्रेम परस्पर जग में मोह इन्ही रहा करें- 
अप्रिय-कटुक-कठोर शब्द नहि कोई रेड ले कहा करें! 
वन कर सब युगवीर' हृदय से क्मेक्नल रन सह कर 


ह 


तस्तु-स्वरूप विचार खशी से सद इछ-संजठ उतरा 


इज लगद उद्ा कर [४ - 
अदा हे 
5 प४ 
जा] 


हीरा भैया प्रकाशन, 


| 
जन किसे कहा जाए ? 


कई बार यह सवाल उठा है कि जैन किसे कहा जाए ? क्‍या रह 
कहा जाए जो सयोगवश किसी जैन कुल' में पंदा हो गया है यानी इत्तप़ाढ़। 
जिसके माता-पिता जैन हैं, या जिन! होना किसी विशिष्ट जीवन-पतीः 
अनुसरण करना है ? शझ्ाखिर जन शब्द का गर्थ क्‍या है ? क्‍या यह 
हवा मे-से अझ्चानक कूद कर ज़मीन पर आ पड़ा है अथवा इसके कुछ 
मायते हैं ” 

शब्द-व्युत्पत्ति की दृष्टि से जन शब्द जिन शब्द से-से विकसित 
जिन शब्द जि धातु से निष्पन्न है, जिसका शअ्रर्थ है जीतता या हाए 
किसे जीतना, किसे हराना ? स्वय-पर स्वय-की विजय, इन्द्रियों के क्षुद्र हे 
की पराजय । ऐसी जो महान विभूतियाँ हुई हैं, उनके श्रनुयायी हुए जैन ।* 
का अ्रर्थ हुआ वे लोग जो स्वय को जीत रहे हैं - स्वय को असीम कर 
हैं - स्वय को समत्व से अ्रभिन्न कर रहे हैं-स्वय को इतना विस्तृत कर 
कि संपूर्ण लोक ही जिनमे धडकने लगा है। 

क्या इस कसोटी पर शझ्राज हम खरे हे ” क्या आज हम खुद को 
पा रहे हैं, या उन तमाम विषमताओं के श्रागे घुटने टेक रहे हैं, जो ६ 
चारों झओर मंडरा रही है ” 

इस संदर्भ मे विजयनग्र-साम्राज्य के सम्राट्‌ बुक्कराण का एक ४ 
(१३१६८ ई ) याद आता है। यह अ्रदूभृत है श्रीर श्रपने समकालीन इतिह 
को परी ईमानदारी से पेश करता है। धोखा हम देते हैं, इतिहास सच बोल 
है। श्राज से लगभग ६२१ साल पुराना, पा 
यह लेख हमे धोखा नहीं दे सकता। तब दक्षिण के राज्यों मे वैष्णवों ( 
ग्रौर जैनों मे वडी तीखी टकराहट थी। वे श्रसमन्वित थे। एक-दूसरे 
तरक्की को देख नहीं सकते थे। जनों ने वुक्‍्कराय से निवेदन किया हि 
भक्तों से श्रविभक्‍त होना चाहते हैं, उनसे दोस्ती चाहते हैं। उनसे 











१८ मिरी भावना 


जन 


सामजत्य चाहते हैं। वे चाहते हैं कि विजयनगर का एक समन्वित नेतिक 
और सास्कृतिक विकास हो । उनकी इच्छा है कि वेष्णव और जन दो न हो 


बा. 


६ कर, एक हों। दोनों एक-दूसरे के दुख-सुख आ्रापस के दुख-सुख मार्ने। 


॥। बुक्कराय के मन को जनों का यह प्रस्ताव छू गया- उसने श्रठारह 
फ्ताहुओं (राज्यों) के सकल झाचारय, सकल समयी, सकल सात्तिक, सकल 
४'मौष्टिक भ्रादि को थ्रामत्रित किया ओर यह कहते हुए कि वैष्णव दर्शन और 
कै।जैन दर्शन मे भेद नहीं है ऐलान किया कि यदि भक्तों (वैष्णवों) द्वारा जैन 

दर्शन की हानि या वृद्धि की जाएगी तो वेष्णव उसे अपने धर्म की हानि 
र्क़न यो वृद्धि समझेंगे। इस तरह उस दृरदृष्टा शासक ने एक स्वस्थ और रचनात्मक 
बगल को जन्म दिया श्ौर युगों से आमने-सामने टकरा रहे दो भ्रहिसक समूहों 
; (की एक भ्रमोध शक्ति में बदल दिया। उसने जनों का हाथ पकड़ फर 
रे श्रीवृष्णवों के हाथों मे रख दिया। माना जाता है कि इसी समय से विजयनयर 
गे गंकाहार की महत्ता स्थापित हुई और चारों ओर अहिंसा का जयनाद 


का ही । 


ऐसे में दो बातों का स्मरण श्रचानक हो आता है। एक तो नरसेयुँ भगत 

'छकेश वह पद जो गांधीजी को बहुत प्रिय था और जो उनकी प्रार्थना-सभाशषों 
है रस सिरमौर था झौर दूसरा यह कि जब एक राजा समन्वय और ऐ्य के 
लिए प्रठारह राज्यों के ध्रमयो, सात्त्विक, मौण्टिक श्रादि को ध्यमत्रित कर इस 

4 0 के एक स्वस्थ भ्रभियान का सूत्रपात कर सकता है तो क्‍या हमारे प्रमुख 
श जनाचायं प्रपने-भ्रपने संप्रदाय में या कुल मिला कर सब, इस देश में किसी 
हर » गिहिसक 37 का शुभारभ नहीं कर सकते ? किन्तु मुश्किल यह है कि उनमे 
+रप्पर मतभद हूं श्रोर वे एक-दुसरे की पहिचान विसरजित करने का खतरा 


नहीं उठाना चाहते । उनका साम्प्रदायिक या पथगत या व्यक्तिगत श्रहकार 
रे कंदम पर भाड़ गाना है। 
॥ 


के 
किया. तो पहले हम विचार करते हैं उस पद पर जो नरसयुं भगत का है। 
की सके कुछ ध्रश हम यहां श्रविकल उद्घृत फरेंगे भौर चाहेंगे हरेक जैन से कि 


मेरी भागजां, 


की :.क्‍.-३--.७-०७३००अ वन >० छा /लवप का 
विकिरबण फू ० ७+ण। ०-०० 
वि लिन फल न न-->+ 


हीरा भैया जअकादान, छ्ण | 


वह वंष्णव के स्थान पर जिनी' रख कर यह पता लगाये कि क्‍या उतर 
श्रौर वेष्णव में कहीं किसी फर्क की गुजाइश है या फिर कोरी जिद के कार 
वह इन मानवतावादी तिद्धान्तों से मुंह मोडे हुए है ” 


प्रथम पद-पक्ति है- वेष्णव जन तो तेने कहीये, जे पीड पराई जाणे रे 
परदु खे उपकार करे तोये, मन अभिसान न आणे रे। ग्रजीब कसौटी है 
वष्णघ वह है जो दूसरों की पीडा को श्रपनी पीडा जाने श्र सकटप्रस्त भा 
के लिए यदि कुछ करे तो उसका कोई ग्रहकार मन में ने लाये। के! 
ग्रद्धितीय निष्कर्ष है (! क्‍या इस कसौटी पर आज का वैष्णव या श्राज २ 
जन खरा उतर सकता है ” है कोई जैन जिसके मन में इसरे के दर्द के ति 
कोई प्रशम भाव उत्पन्न हो ? करुणा -पता नहीं गश्राज़ वह कहाँ लप्त हो व! 
है ”? इपलिए जब किसी खानदानी जैन से वात की जाती है कि कहिये प्र 
अ्पन्ने प्रेशे में अहिसा का कितना परिपालन कर रहे हैं ” तो वह कहता है 
देखिये, धन्धा बात ग्रलय है और धर्य अलग । दोनों से परस्पर कोई रिछ 
शायद नहीं है। लोक-व्यवहार में इतनी हिंसा तो क्षम्य है ” जब उप्ते पृष् 
जाता है - कितनी हिसा ? तो फिर वह वगले झाँकने लगता है। 


क्या उसे अनुमति है कि वह पोल्ट्री फार्म चलाये श्रौर अण्डॉ-का-उत्पार 
बिक्री करे ? क्‍या उसे अ्रनुमति है कि वह ट्रकों में देवनार या ग्रन्य कत्लबाः 
तक भेंड-बकारियों को ढो कर ले जाए या भिजवाये ? क्या उसे श्रनुमातिं | 
कि वह यह कहे कि गाय-के-दध की अपेक्षा मुर्यी-क्ा-अ्रण्डा श्रधिक पौष्टि 
है ? (देखें-नईदुनिया, इन्दौर, १८-२-१६८०८, आर के बघेरवाल) | क्य 
कोई जैन या वंष्णव यह कहे कि श्रण्डा सौंदर्य को निखारता है उसका व 
कर इस्तेमाल किया जाए ? (देखें-गृहशोभा, दिल्‍ली, मई १६८७, नि? 
जैन)। क्‍या उसके मन में जीव या जीवन-मात्त के लिए उतनी ही करुण 
नहीं होनी चाहिये जितनी श्रपने परिजनों के श्रीर स्वयं के लिए होती है 
क्या उसे अपने पेशे/धन्धे मे हेय-उपादेय, ग्राह्म-प्रग्राह्म, भदय-प्रभ८्य का 
नहीं रखना चाहिये ? 


२० मेरी भावना 


|. 


बया हिसा मे रस ले कर भी कोई स्वयं को नज॑न' कहने /पुकारने का 
अधिकार बनाये रख सकता है ? 


इस एक पक्ति मे प्रहिसा-मे-श्रास्था रखने काले हर व्यक्ति को पारिभाषित 
ल्‍र दिया गया है। जहाँ भी कोई स्राँतच या धड़कन है, वह प्रणम्य हैं, 
एम्मान-केन्योगय है। मेड-पोधे, पशु-पक्षी तमास प्रणम्य हैं, रक्ष्य हैं। उनकी 
)क्षा की जानी चाहिये । 
भक्त नरसयूँ की यह पक्ति वहुत यहरे गयी हैं। इसका अर्थ पल-दो-पल में 
ही, जनम-दो-जनम में खुल सकता हैं। जब हम किसी ताँगे से होते हैं या 
मारा कोई भाई वँलगाडी में जुते बलों को बेरहमी से हक रहा होता हैँ 
पता यह सोचे कि उसकी गाडी में द्विना बोझ है- तव डय पक्तति का ध्यान 
» 7 जाता है। हम देखते हैं कि वैद्र वेचरे वो सनाल नहीं प्रा रहे हैं 
छत पढ़ी हुई है, झाग वह रहा है प्रौर उन पर कोड वर रहे है या नह 
जी पृभोगी जा रही है- क्या बन 833. “हे पाते हैं? इतना ही नहीं जहा 
कोई चिकित्सकीय प्रयोग होता हूँ तो उवानथालाओं में इनके क्ाय जो 
7 बानुषिक वर्ताव होता है, इ्ं मे वह पंक्ति हनाना प्री ऋनन्‍्ती 
यह पक्ति हर यह हम्ात प्रा न्त्ती हैं- किन्र हम | ६- 
४ रखाने भौर उधोग पात्र वर्कर ज्ञा रे € >> नह हे । 
शा (6, ५। चरा 
68 फे जीव-जन्तुओ्रों के श्र ते २ $ । हनस अंचञ से -+ _- 
#हकों की टांगे काट छह है, झझेसे 
पारी संवेदनशीलता हमप्रर ब्रद्र 
| | हिंसा भोर भाकाहर ब्रेक: 


जे डर ब्लड घर >> ब्य “ढ+ अन्‍्क 

हि. न *_>०च्ज हण्म तक को कान पिजाओो टच अब बन कम टी 

४९7 भा मे भक्त नरतव न की न व्य ५ ्् हे न / बना न 
पतत 7४३ हा बह प्क्ति उच्छिद 
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डॉ. नेमीचन्द जैन 


भैया अकाद्ान, इन्दोर 
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ज्ञाजागार रोज 





डॉ. नेभीचन्द सेल 


हीरा भैया प्रकाशन, इन्दोर 


भक्तामर स्तीत्न 
(प्रतीक चित्र, मूठ, पद्यालुवाद, अन्वय + अर्थ, विशिष्ट मूमिका-संहित ) 


डॉ. नेभीचन्द जैन 


हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर 


वबराक्कथन 


भक्तामर स्तोत्र का यह सस्करण हमारे धार्मिक पाठक को एक नवसस्कार इस मायने मे 
प्रदान कोगा कि इस क्षेत्र के तमाम प्रकाशनो से यह सर्वथा भिन्न है, जिसमे प्रतीक (श्लोक-चित्र), 
पूल श्लोक, अनुवाद, अन्वय और अर्थ का क्रमबद्ध सयोजन है। जिससे श्लोक को सरलता और 
मुगमता से समझा जा सकता है। 
भक्तामर या आदिनाथ स्तोत्र जैनधर्म, दर्शन की प्रमुख मान्यताओ और सिद्धान्तो का एक 
लघुरुप है, बिन्दु मे सिन्धु अपनी अतल गहराइयो मे। इसमे आचार्य मानतुग ने जैनदर्शन की मूल 
शब्दावली का भक्ति के तल पर बड़ा तलस्पर्शी और सार्थक उपयोग किया है। 
, कस्तुत, भक्तामर स्तोत्र को बाँचना नहीं, बल्कि गहरे मे उतर कर समझना चाहिये, घोखना नही 
| बल अन्त शोध का एक सशक्त माध्यम बनाना चाहिये, चूँकि स्वय स्तोत्रकार ने इस प्रशस्त 
भक्तिपथ पर चल कर मृत्यु को जीता है तो क्या हम त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयत्ति मृत्युम्‌ का 
अर्थ भलीभाति नहीं समझ पायेगे ? सपूर्ण स्तोत्र मृत्यु के लिए आवश्यक समझ /विवेक को जन्म देने 
| का पग-पग पर पराक्रम कर रहा है, फिर यह बात बिलकुल अलग है कि उस महिषी भैस की तरह 
' हम हो जो सगीत की मधुर धुनो को बराबर व्यर्थ करती रहती है। रचनाकार कहते है कि हे प्रभो, 
तुम्हे पाया जाए और ऐसी प्रक्रिया और परिपूर्णता मे पाया जाए कि वह आत्मोपलब्धि ही हो । 
भक्तामर स्तोत्र की अन्तरात्मा मे गहरी पेठ के लिए प्रत्यूष का प्राकृतिक एकान्त चाहिये 
और चाहिये लौकिक कामनाओ से मुक्त अभीत/निर्ईन्द्र/निश्चिन्त/आश्वस्त चित्त, फिर देखिये 
ज स्तोत्र का परम वैभव, इसकी अपूर्व अध्यात्म-छटा। जो सुख आप करोडो की सपदा मे-से 
' नहीं पा सकते यह सब उससे कई गुना अधिक सन्निविष्ट है इन श्लोको मे बशर्ते आप उस समीक्षिका 
के धनी हो जो माटी मे-से सोना को अलगाती है या चीटी की उस कलामर्मज्ञता को जानते हो, जो 
वालुकणो मे पडी शर्करा को जुदा करती है या हँस के गले मेन लगे उस प्रज्ञछन्ने की भाँति हो जो नीर- 
क्षीर अलग करने मे सिद्धहस्त है। 
भक्तामर स्तोत्र' का जितना-जितना परिमन्थन हम करते है, उतना-उतना मर्मबोध हमे होता है 
। भक्तामर मात्र जिन-भक्ति का आधार स्तोत्र नहीं है अपितु वह जैनधर्म /दर्शन के मूलभूत सिद्धान्तो 
को भी हमारे सम्मुख पूरे सामर्थ्य के साथ पेश करता है । स्तोत्रकार ने आरभ और मध्य मे ऐसी 
शब्दावली का प्रयोग किया है, जो समग्र स्तोत्र को जैनाध्यात्म के मूल से जोड देती है। मसलन 
सम्यकू शब्द को हम ले | यह शब्द श्लोक मे कवि ने कहा है 'सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपादयुगम्‌' । 
अगाम मानतुग को असली करने है, मात्र दिखावे मे सिर नही झुकाना है। असली प्रणाम अर्थात्‌ 
तन-मन दोनो की अपूर्व सयुक्तता मे-से आविर्भूत प्रणाम। जब हम जानते है कि हम किसे, क्यो 
और कैसे प्रणाम कर रहे हैं| हमारा झुका हुआ मस्तक किन चरणो मे है, तब कहीं प्रणाम की 
गपकता बनती है। 'सम्यकू' जैनो का एक बुनियादी विशेणता है। तत्तार्धसूत्र' का प्रधम सूत्र है . 
ऐस्पेगूदशनज्ञानचासित्राणि मोक्षमार्ग '। सम्यक्‌' यहाँ भी है। सम्यक्‌ दर्शन/सम्यक्‌ ज्ञान/सम्यक्‌ 
पाज़ि/सम्वक्‌ अणाम, इस तरह 'भक्तामर स्तोत्र के सम्यक्‌' शब्द को जब हम जैनदर्शन की 
“ततत्पा (सम्यकच) से जोड कर देखते है तव अधिक उपलब्ध करते हैं। 


यही शब्द २३ वे श्लोक मे फिर आया है, जहाँ भक्त की सम्यक्‌ प्रणति ने मृत्यु को चुनौती दे 
है। वह कहता है कि तुम्हारे सम्यक्‌ आगधन मे मृत्यु को जीतने का रहस्य छुपा हुआ है । श्लोक 
पक्ति हे- त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयत्ति मृत्यु ; यानी तुम्हे ठीक-ठीक उपलब्ध कर मृत्यु को भी 
जीता जा सकता है। 

यह मृत्यु को जीतना क्‍या है? कया सारा काव्य इस कालजयता की और उत्तिष्ठमाननई 

हे ? क्या भक्तामर स्तोत्र' के माध्यम से मानतुंगसूरि ने हमे मृत्यु से आगे निकल जाने काम! 
नही बता दिया है ? क्या वे लोग ही हमे मृत्युजयता की डगर नही दिखाते रहे है, जिन्होंने स्वय पृ 
को अतिक्रान्त कर लिया है ? इस तरह भक्तामर स्तोत्र मृत्यु पर विजय-पताका फहराने के मनवो 
का कालजयी काव्य है। सम्यक्‌ का प्रयोग विलक्षण है और हमारे जीवन को एक नया मोड़ 
अभिनव उत्थान देने वाला है। दर्शन के साथ तो सम्यक्‌ पहले से ही जुडा हुआ था, भक्ति के म्ञा 
उसे जोड कर आचार्यवर ने वह सब कर दिया है, जो और-और लोग करना लगातार चूकते ऐ है 

कुआ जितना ऊँडा होता है, जल उसका उतना ही मधुर, निर्मल और विश्वसनीय होता है। ज 
की विमलता, मिठास और शीतलता कुए की गहराई पर निर्भर करती है। स्तोग्रादि के सबस्ध में। 
ऐसा ही हे । इनमे आप जितने गहरे जाएँगे, स्वानुभूति की मिठास और वैमल्य उतने ही अधि 
आपकी अजलि मे सिमिट आयेंगे। भक्तामर' का हर श्लोक एक गहरा कुआ है | इसमे आप जिः 
गहे अपना चित्त-पात्र दर्शन की डोर से बाँधकर डालेगे उतना ही निर्मल/मीठा जल आप 
मिलेगा। मानतुग ने जिस निर्मलता से श्लोक-सृष्टि की है यदि उस/उतनी, गहरी/निष्कलुप/प 
पावनी/निष्काम भूमिका पर बैठ कर हम रसास्वाद लेंगे तो अनायास ही जीवन के ऐसे किसी तु 
शिखर पर जा पहुँचेगे जहाँ प्रकाश के अलावा कुछ होगा ही नहीं । 'सही पहुँच, सही गन्तव्य के सूत 
पर हमे, वस्तुत,, चलना होगा ताकि हम अपनी सपूर्ण यात्रा निर्बाध सपन्न कर सके । 

प्रग्न केवल पृष्ठभूमि का ही नही है, वल्कि 'भक्तामर स्तोत्र' की बनावट को समझने का भी है। 
लोग अक्सर इस ओर ध्यान दिये बिना ही अपने क़दम उठाते चलते हे, अत, न तो स्तोत्र की 
परता को वे समझ पाते है और न ही इससे कोई लाभ ले पाते हे । 

महज ही मन में उठता है कि रचयिता ने वसन्ततिलक वृत्त (सिहोन्नता उद्धर्पिणी, मधुमाधर्वी 
सम वृत्त के अन्य नाम है ) का ही 'भक्तामर स्तोत्र' के लिए क्यो चुना ? इतने सारे वृत्त/छलद 
(पनेगम, हग्लीला, प्रहरण कलिका, अनन्द, वामन्ती) उसके साममे थे तो फिर उसने इस वृत्त को 
४ ययो चुना ? १७ अक्ष वाले इस वृत्त में ऐसी कौन-सी खूबियाँ है, जिनकी ओर रचयिता का 

प्यान सस्थम गयाहे ? 

पी राखी या है कि बमन्‍्ततिलक शक्त्री जाति का वृत है। जक्वर कहते है बलीवर्द, बैल 
वय४ को। भगाने आदिनाब का लछॉटन बैल है। भाग्त-जैसे कृषि-प्रधान देश का प्राण वृषभ 
है एथध था ममरय शिय से भी है। बह न्याय, भर्म ओर सल्कर्म का पर्याय शब्द भी है| लगता है 
भयाई मास शा ध्यन सन तथ्यों थी और अपख्य गया है | 


्ि 


दूसग चमत्कार मुनिये। इस वृत्त में १४ अक्षर है, जिन्हे तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु के 
क्रम में सयोजित किया गया है। 'ज मोक्ष, गति, कान्ति विषय का प्रतीक है, त' अमृत का, भ 
प्रम का- इस तरह अमृत से आरभ हो कर भ्रम-विध्वसन करता हुआ दुगने वेग से मोक्ष-गौरव की 
ओर जाने वाला यह वृत्त है, कहीं इसीलिए तो मानतुगसूरि ने इसे नहीं चुना है ? और देखे । 
वसन्ततिलक मे ७ लघु और ७ गुरु अक्षर है। बेहद अच्छा सतुलन है। न छोटे को शिकायत, न बडे 
को | इस तरह वृत्त के हर चरण मे विष को बुहार कर अमृत इस तरह बरसाया गया है कि मोक्ष, कहे 
प्रोक्षमर्ग, अनायास सामने आ खडा हुआ है। 

स्तोत्र के एक श्लोक मे १४ १ ४5 ५६ अक्षर हैं अर्थात्‌ पूरे स्तोत्र मे २८८८ अक्षर है। अब 
आपस अक्षर-सख्या का चमत्कार देखिये। २ के अक से हर ८ का गुणा कर दीजिये , ४८ श्लोक 
आपके सामने आ खड़े होगे। छोडिये इसे भी | दूसरा श्लोक को लीजिये। इसमे प्रथम जिनेद्धम्‌ू की 
छुति का सकलप है। आठवे श्लोक को लीजिये, जिसमे स्तोत्रकार का प्रख/ आकिचन्य-बोध तो 
प्रकट हुआ ही है, भक्ति की महिमा भी अपनी सर्वोत्कृष्टता मे अभिव्यक्त हुई है। सवाल आधेय का 
उतना नहीं है, जितना आधार का है। पानी की बूँद कमलिनी के पत्ते पर मोती बनी है, इसमे पानी की 
बंद का भला क्या, प्रश्न तो कमलिनी के पात की स्निग्घता/अनुरक्तिपूर्ण विरक्ति का है। कोई भी 
प्रस़्तारिक कमलिनी के पात की बूँद तब बन सकता है, जब वह ससार मे हो कर भी ससार मे न हो । 
पत्तार में आप हो भी और ससार में तब भी न हो, ऐसे मे ही आपकी क्षणभगुरता को एक विशिष्ट 
आभा मिल पाती है। यह सब भक्ति की महिमा तो होगी ही, जीने की एक विशिष्ट शैली भी होगी। 

इसके बाद १६ वे श्लोक पर आइये । इसके प्रथम शब्दोच्चार के साथ ही आपका ध्यान उम 
रेप की ओर चला जाता है जो आपकी काया मे आठो याम पूरी अखण्डता मे बल रहा है। यह 
दीपक तीनो लोको को उजागर करने वाला है। आप है ऐसे दीपक, मे हूँ ऐसा दीपक, वे हैं ऐमे 
दीपक। ध्यान उस परम आरशध्य की ओर तो जाता ही है, किन्तु यह है वीतरागा भक्ति जिममे ध्यान 
उप्त ओर, इस ओर, दोनो ओर पूरी अप्रमत्तता मे जाता है। उस ओर से प्रत्यावर्तित ध्यान जब इस 
ओर आता है तब फिर एक ऐसा दीया अपनी परम ज्योति मे प्रज्ज्वलित दीख पडता ट्ै तिममे न तेल 
है, नवाती है , न काजल है। इस तरह इस श्लोक मे वर्णित ठीपक उम परम ज्योति का परम प्रतीक 
है जो अन्तिम सत्य है। 
 झसकेबाद ले २४ वाँ श्लोक जिसमे गागर मे सागर मा गया है| इसमे 2५ मंत्रोश्नों /अभिधानी 
के माध्यम से आचार्य मानतुग ने जहाँ एक ओर अपनी दृ्खत्र्ती दर्णादिऋ मान्यताओं का 
जनेमन्तात्मक शैली मे स्मरण क्या है , वहीं आत्म की अन्‍नटान्दिओं ऋाण ऋ नल फ ममझाने 


वी पल भी है। यदि ४८ वे काव्य (भक्तामर के मंदर्भ में बह कि उन ऋ के अर्थ में प्रचत्त हल 
न चना 
)) गो हम तनिक हद ले तो यह श्लोक स्तोत्र के ब्लिमल बीस वी छ खा मम्क्या सहा है। सै 
ः ए' & हक हर स्रे 


मे सार भैक्तामर का हृदय इस एक घ्लोक में घटक रहा £ै | टख दग्ट २ /८/८/८ ले ६ 
रमन की कोशिश हमे करनी चाहिये। 


च्स्ाः बजा 
कल 


'भक्तामर मे जिन प्रतीको और रूपकोका प्रयोग हुआ है, वे महत्त्व के है। झनके 
माध्यम से जैनधर्म के बुनियादी सिद्धान्त तो विवेचित है ही, आत्मबोध के लिए भी राजा 
खुल गया है। 

श्लोक ३८ से ४६ तक जिन भयों /उपसर्गों का वर्णन है, उन्हे लौकिक तल पर सोचने की अपेक्षा 
अलौकिक और आध्यात्मिक तल पर सोचने/जानने/परखने की आवश्यकता है। श्लोक ३८, 
३२९, ४०, और ४१ को ही हम ले । ३८ वे श्लोक मे जिस मत्तद्विपेन्द्र (मदोन्मत्त हाथी) का उल्लेख है 
उसे समझने का प्रयत्न हम करे। परम्परा में हाथी को मन का उपमान/प्रतीक माना गया है। चूँकि मर 
और मान दोनो अधिक फासले पर नहीं है, इसीलिए हाथी को मान का प्रतीक भी माना गया है। 
भगवान्‌ बाहुबली के संदर्भ मे कथा है कि जब तक वे हाथी पर से नही उतरे, तब तक उनमे कैवल्य 
प्रकट नहीं हुआ। मत्तद्विपेन्र! मे उसी मन-मान का सकेत है। घाति कर्मों के अगुआ मोहनीय के 
कौन नही जानता ? मान, क्रोध, माया, लोभ की चौकडी का सरदार भी मान ही है। मानतुगसूएने 
मान की चोटी ही सबमे पहले पकड़ी है। मान यदि अंकुश के नीचे आ गया तो मन को आकिचन्/ 
विनय का बोध होगा । विनय महत्वपूर्ण है। झुका हुआ/ विनीत मन क्रोध की ओर दौड ही नह 
पायेगा। इसी क्रम मे आप आये सिह/मृगराज/मृगाधिप पर। वह क्रोध का प्रतीक है। क्रोध में विवे॥ 
और सतुलन मुट्ठी से खिसक जाते है। अविवेकी कुछ भी कर सकता है। वह साध्य/साधन वी. 
पवित्रता-अपवित्रता नही देखता । उसे चाहिये सपदा, फिर चाहे वह खून में सनी ही क्यो न हो ? २९ 
वे श्लोक मे वर्णित रक्तरंजित गजमुक्ताओं पर ध्यान दे । यहॉ आचार्य मानतुग ने हमारा ध्यान साध्य- 
साधन की पावनता की ओर आकर्षित किया है। यह एक सर्वोत्तम काव्य है। इस तरह के श्लोक 
आत्मावलोकन/आत्ममूल्याकन का अमूल्य अवसर प्रदान करते है। इस एक श्लोक को पकड क 
समग्र जैन समाज पवित्रताओ की ओर मुड सकता है। आज मदिर/मूर्तियों है, किन्तु कई जगह वे 
रणस्थल बने हुए है। इस तरह हमारे साधन आज दूषित है, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। 

४० वॉ श्लोक दावाग्नि से सबन्धित है। वन का रूपक योगपरक है। योग मे वन ससार का प्रतीक 
माना गया है । अग्नि माया के उपमान के रूप में परम्परित है। माया अम्रि की भाँति सर्वभक्षी है। इस 
अग्नि-कुण्ड मे भला क्या बचा रह सकता है ? किन्तु जैसे ही आराध्य ध्यान मे आते है/ उनका 
नामोच्चार गूँजता है, दावानल शान्त हो जाते है (त्वन्नामकीर्तनजल शमयत्यशेषम्‌ ) | प्रभु का नाम 
जल उसे पूर्णत बुझा देता है। मान पर, क्रोध पर, और माया पर अकुश पा लेने के बाद लगभग तीन- 
चौथाई संग्राम जूझा जा सकता है; शेष पर चौथाई मैदान लोभ का है, किन्तु प्राय- हाथी निकल जाता 
है पूँछ अटक जाती है। मान/मन का हाथी तो निकल गया; किन्तु लोभ की पूँछ रह गयी | ४१ वें 
श्लोक का रक्तेक्षण (लाल-लाल आँखो वाला) नाग, लोभ का प्रतीक है । फन उठाये डसने आता 
लोभ किसे मुआफ कर सकता है ? इससे निबटना प्राय, मुश्किल ही होता है। बडे-बड़े लोग लोभ के 
कर्दम मे चुरा तरह फैंसते देखे गये है। यदि जीवन में निरलोभ वृत्ति विकसित हो जाए तो फिर शायद 


करे को कुछ रह नहीं जाता है। लोभ को परम्पण में पाप का बाप कहा गया है, इसीलिए 
प्ानतुगसूरि ने इकतालीसवे श्लोक मे लोभ का रूपक खडा किया है और कहा है कि भगवान्‌ 
आदिनाथ की भक्ति मान, क्रोध, माया और लोभ की चौकड़ी का अन्त करने वाली है। इसके 
बशीभूत होते ही मोहनीय कर्म अकुश तले आ जाते हैं और व्यक्ति काफी ऊँचा उठ जाता है। इससे 
आगे के प्रतीक वेदनीय, जो अधाति कर्मों का सरगना है, से सबच्धित हैं । 

४२ और ४३ वे श्लोक मनुष्य के भीतर अनुक्षण छिडे महाभारत के दृश्यो से सबन्धित है । ये 
गेनों मिल कर जैन गीता की सरचना करते है। आत्मा और कर्म का युद्ध सनातन है। इन दो श्लोको 
4 वही सग्राम प्रतीक रूपेण चित्रित है। इद्धिय-समूह युद्धरत है। युद्ध घमासान है। हाथी-घोडे, 
प्न-मन चिघाड/हिनहिना रहे है, इस युद्धान्धकार पर विजय वही पा सकता है, जिसके पास 
पदवित्ञान का ब्रह्माख्॒ है। ये दोनो श्लोक संग्राम के जीवन्त प्रतीक है| सग्राम समूहवाची शब्द 
। ग्राम/स्ग्राम दोनो की व्युत्पत्तियो पर ध्यान दे । ग्राम समूह को कहे, सग्राम से विशिष्ट समूह का 
प्र्घ ले। मानत्तुगसूरि ने ४७ वे श्लोक में सग्राम' शब्द ही काम मे लिया है। वे चाहते तो किसी 
गन्य शब्द को चुन सकते थे, किन्तु तब वे अपने प्रयोजन मे हार जाते। इस विशिष्ट शब्द-सयोजन 
| उनकी विजय हुई है। 

सागर ससार का प्रतीक है। उसे भी हम उसके पूर्ववर्ती श्लोको की सगति और सदर्भ मे समझने का 
(यल करे 

सारे शरीर मे पेट का स्थान महत्वपूर्ण है । सारे रोगो की शुरूआत वहीं से होती है । अच्छे 
भकित्सक का ध्यान सबमे पहले पेट पर की जाता है। जलोदर पेट का असाध्य रोग मान'गया है। 
जैस तह कायिक रोगो मे उदर का उक्त रोग असाध्य है, वैसे ही आत्मविकृतियो मे कर्म सबमे 
ड़ा शत्रु है। उदर पर काबू पाने के बाद किसी ओर पर अकुश पाने की आवश्यकता जिस तरह नहीं 
( जाती है, ठीक वेसे ही कर्म पर नियत्रण पाने के उपरान्त फिर व्यक्ति निर्बन्ध/मुक्त हो जाता है/ 
होने लगता है। 

रस तरह ४६ वे श्लोक मे मुक्ति को एक जीवन्त रूपक के रुप मे सेंजो दिया गया है। जिन बन्धनो 
का वर्णन इस श्लोक मे हुआ है, उन्हे किचित्‌ गहरे उतर कर समझने की आवश्यकता है । भक्ति का 
पत्र, विशेषत जिन भक्ति का क्षेत्र, इन सारे बन्धनो को हैंसते-गाते खोल सकता है। श्रेष्ठ भक्ति भक्त 
को संसार से विभक्त कर देती है। भक्ति का मतलव ही है कि वह व्यक्ति को ससार से काटे और उसे 
कु “रब सत्ता से जोडे। इस तरह भक्तामर' के सरे प्रतेको को समझने की कोशिश की 
४!र्ना चाहिये। 

एसा नही है कि 'भक्तामर स्तोत्र' के रचयिता आचार्य मानतुग ने अपने इस अप्रतिम स्तोत्र मे सिर्फ 
.> है अर्थ निनादित किया है। वस्तुत इनमें नाना अर्घध्वनियाँ युगपत्‌ सुनी जा सकती हैं। ३८ वें 
“४ रे५ व इलेको में उस स्वैराचारी सामन्त का सांगोपागा वर्णन हुआ है जो धार/वारणसी 


भोज / हर्ष: कही का/ कोई भी हो सकता है। मानतुग के इन श्लोको में आपबीतियो की बे 
रामकथा कही है, वह प्रतीकात्मक होते हुए भी इतिहास मे एकमेव है । 
मानतुंग जिनकलपी मुनि नही है, किन्तु जिनकल्पी-जैसे साधु तो है ही। वे अभीत हैं। भक्ति 
उनके सारे भय नष्ट कर दिये है। मानतुग पर उपसर्ग है, किन्तु ध्यान मे उन्होंने उसे नकार दिया | 
। ताले टूट गये है। बन्धन कट गये है । यह है भक्ति, अनन्य बीतरागा भक्ति। वे सिह की तरह विष 
करते है, किसी के अधीन नही है, राजा का शासन लौकिको पर हो सकता है, अलौकिको पर शाप 
करे का उन्हें अधिकार इस देश मे कभी नही रहा है। मानतुगसूरि ने चुनौती झेल कर साधुओ केहिए. 
उस युग में जो जमीन तैयार की थी, वह आज भी कायम है। 
उस समय की राजनीति का चित्रण भी 'भक्तामर' के अन्तिम श्लोको में दृष्टन्य है। समाजशा्रीय 
दृष्टि से भी ३८ से ४७ तक के श्लोक विश्लेषणीय है। इनमे उन दिनो के व्यापार और दण्डविधानको 
सक्षेप में परिभाषित कर दिया गया है। बिन्दु मे सिन्धु समेटा गया है। व्यापार का वर्णन भी हुआए 
| समुद्र की यात्राएँ कितनी कठिन थी, फिर भी भारतीय उन्हे सपन्न करते थे, इस तथ्य की अभिनय 
भी हुई है। युद्ध-चित्र भी प्रस्तुत हुए है। उन दिनो जो दार्शनिक बहसे थी उनका समाहार भी इस स्तोत 
में हुआ है। 
आचार्य मानतुंग न केवल एक महामनीषी कवि थे, अपितु भाषा पर भी उन्हे अपरिसीम अधिकाए 
प्राप्त था। सहज,बोधगम्य सस्कृत का जैसा प्रयोग 'भक्तामर स्तोत्र' में हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ 
है। इस एक स्तोत्र ने कइ्यों को सस्कृत सीखने पर विवश किया है। भक्तामर सुगेय हैं। उसका 
अपना निगला शब्द / नाद सौदर्य है। काव्य की दृष्टि से तो वह महत्त्वपूर्ण है ही, आत्मविद्या की दृश् 
से भी उसका काफी महत्त्व है। यदि अखण्ड पाठ के क्षणो मे हमारा ध्यान स्तोत्र मे अनुगुजित अ' 
पर जाता है तो ही हम ऐसे पाठ को अखण्ड कह सकते हैं, अन्यथा उसे खण्डित ही मानिये | क्या हम 
कभी प्रयत्न करंगे कि 'भक्तामर' की सतहे भेद कर उसकी तहों मे छुपे परमार्थ को जाने और उससे 
कृतकृत्य हो । 
मूलानुगामी पद्यान॒ुवाद(१९८१) को मैंने मानतुग की सृजन-भूमिका पर लगभग उतने हैं 
बावलेपन के साथ लिखा है। इसकी शैली आज की/ अभी की है। इससे मूल को १९९६ के भाषातल 
से जोडा जा सका है। मूल से अविचलित तथापि रचनात्मकता की गोद में मुस्कराते इस अनुवाद की 
महत्ता से मुँह मोड़ना आसान नहीं है। माना, यह गेय नहीं है, किन्तु यह अतरग में अनुभूति की जिन 
निर्मल झिरियो को जन्म देता है, वे अनर्घ्य है, महत्त्व की है और जीवन को एक नया आध्याम्िक 
अनुशासन प्रदान करे में पूर्णतः समर्थ है । पद्यानुवादों की अब तक की मुद्राओ में यह अनुवाद 
लीक से हट कर एक भिन्न मुद्रा मे प्रस्तुत/ संयोजित है। श्लोको के अन्वय+ अर्थ भी मैंने तैयार किये 
है, जिनसे उन्हे सुगमतापूर्वक समझा जा सकता है | 
-डॉ. नेमीचन्द जैन 
सपादक तीर्थंकर! / 'शाकाहार-क्रानि 








हा 


: संस्तुत: सकलवाद्रमयतत्त्वबोी धा- 
इभूतबुद्धिपटुभि: सुरलोकनाथै: | 
गीत्रैर्जगल्रितयचित्तहरैरुदारै 


गीष्ये किलाहमपि त॑ प्रथम जिनेन्द्रम ॥२॥ 


ननवाणी के 

मबोध 

थन-चिन्तन से 

मल-दक्ष है जिसकी प्रज्ञा, 
ने लोक का मन जीते जो | 
्॒रलोक-पति ने 

गति की 

त्नी शुभ जिसकी | 

प्र आदिनाथ की 
[]ति-रचना 

'निमित्त 

भी संकल्पित 
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अन्वय + अर्थ 


सकलवाद्ध मय तत्त्व बोधात्‌ 
संपूर्ण जिनवाणी के परम अर्थबोध से 
उद्भूत बुद्धि पटुभि: 

उत्पन्न मति से प्रवीण बने /बुद्धिवन्त 
सुरलोकनाथै: 

देवलोक के स्वामी इद्धो ने 

जगत त्रितय चित्तहर: 

तीनो लोक के चित्त का हरण करने वाले 
उदारै: 

विशद/गभीर अर्थगर्भित 

स्तोन्नै: 

स्तोत्रों से 

यः संस्तुतः 

जिनकी स्तुति की है 

ते प्रथम जिनेन्धम 

उन प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ का 
किले 

सकल्पपूर्वक 

अहं अपि 

मैभी 

स्तोष्ये 

स्तवन करूँगा । 


सपूर्ण वाड्मय के तत्त्वबोध से जिन्हे बुद्धि-कीशर्ल व 
सम्प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे देवेद्रो द्वारा त्रिभुवन के चर 
आकर्षित करने वाले उदार स्तोत्रो से स्तृयमान उन प्र्धम 
जिनेन्द्र की मै भी स्तुति करता हूँ। 


१० / भक्तामर स्तोत 


_ कान हुँगओए' हि 


८, 
।2» 4 





क्या विनाअपि विबुधार्चितपादपीठ ! 

(तु समुच्यतमतिर्विगतत्रपो 5हम्‌ । 

6 विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब- 

4 क इच्छति जन- सहसा ग्रहीतुम्‌ ॥३२॥ 


| 


दि कहाँ ? 
वार्चित। 
#र्यन कहूँ तुम्हारा 
रे भी निलज 
रित-भति 

जुति के निमित्त 
'मुपस्थित। 
शिशु वो छोड़ 
शनऐगाजो 
ण्स्मे पड़ती 
पर-एद फो 
ष्प्् 

ह॥े की हठ ठाने २ 
९१ ४ घठाएर स्लोद 


विबुध अर्चित पादपीठ 
देवो ने जिनके पादपीठ/पीढे की पूजा/ 
अर्चना की है ऐसे हे जिनेन्द्र ! 
बुद्ध्या विना अपि 
बुद्धि के बिना भी 
विगत त्रप: 
लज्जा-रहित/बे-झिझक रह कर 
अहम्‌ 
मै 
स्तोतुम्‌ 
आपकी स्तुति के निमित्त 
समुच्चत मति: 
तत्पर हुआ हूँ (यह ठीक ही है, क्योकि) 
बाल विहाय 
बालक को छोड 
अन्य; कः 
और कौन 
जन* 
व्यक्ति 
जल संस्थितम्‌ 
जल मे प्रतिविम्बित (सस्थित) 
इन्दु बिम्बम्‌ 
चन्द्रमा की परछाहीं को 
सहसा ग्रहीतुम्‌ 
अकस्मात्‌ पकडने के लिए 
इच्छति 
उत्कण्ठित होता है/इच्छा या कामना 
करता है। 
हे देवो द्वारा पादपीठार्थित ! मैं दुद्धियोग से रहित होते 
हुए भी आपकी स्तुति करने के ल्ए समुद्यतमति हो रहा है 
(निश्चय ही) निर्ल्ल हैं। जल की चन्द्रढाया को सह्सा 
प्रहण करने के लिए बालक के अतिरिक्त अन्य कौन 
इच्छादान्‌ हो सकता है ? न 


श 





वक्‍तुं गुणान्‌ गुणसमुद्र ! शशांककास्तानू, 
कस्ते क्षम: सुरगुरुप्रतिमो5पि बुद्ध्या । 
कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्र , 

को वा तरीतुमलूमम्बुनिधि भुजाभ्याम्‌ ॥४॥। 


तुम गुण-सागर 

अतल, 

चन्द्रमा से भी शोभन ! 
इन्द्र-समान प्रनुद्ध 

न कर सका गुण-संकीर्तन !! 
जो समुद्र 

प्रऊयंकर 

उद्देगित जिसमें जलचर 
उसे भुजाएँ 

तिरे, 

कहो, कैसे कब संभव ? 


गुण-समुद्र ! 
हे गुणो के समुद्र ' 
ते 


तुम्हारे 

शशाद्ध कान्तान्‌ 

चन्द्र की भांति उज्ज्वल 

गुणानू 

णुणो को 

वक्तुम्‌ 

कहने के लिए 

बुद्घ्या 

बुद्धि द्वारा 

छुरुगुरु प्रतिम: अपि 

देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान भी 
कः द्षाम: 

कौन समर्थ हो सकता है (क्योकि) 
कल्पान्त काल पवन उद्धत नक्रचक्रम्‌ 
प्रलयकाल के तूफानी थपेडो से ऊभचूभ/ 
उच्छलित मगरो से युक्त 

अम्बुनिधिम्‌ 

समुद्र को 

भुजाभ्याम्‌ 

भुजाओ से 

तरीतुम्‌ 

तैरने मे 

को वा अलमू 

कौन व्यक्ति समर्थ हो सकता है ! 

'है गुण-समुद्र । चन्द्रमा के समान (आहलादक, 
अमृतमय, उजवल, शीतल) कान्‍त आपकी गुणावती 
का वर्णन केवल बुद्धिविलास से क्या देव'ुर बृहरसीति 
की समता रखने वाला भी कर सकता है ? प्रलयकार्ट 
के ऊनचत्वारिशत्‌ पवन-सचार से क्षुब्ध एवं भवेक 


मकर-निकर से आपूर्यमाण जलधि को भुजबल से ऐसे 
में कौन समर्थ है ? ह 
१२ ४ भक्तामए रत 


;! की 00) 





| व्रधापि तव भक्तिवशान्मुनीश 

[ स्तव विगतशक्तिरपि प्रवृत्त । 

था5तत्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं, 
िक्ेए्म/थैति कि निजशिशो . परिपालनार्थम्‌ ॥५॥ 


(को) 
दवा कप 


दो गरेाए 


। एआ भक्ति के वशीभूत 
ति 

क्तिहन 

प्री 


लि करने उत्कण्ठित। 


३१ 


प््पी 
प्मभ ण्ग 
॥7 जिजीदे-तोले 


पा 
4 फैन |) प्ष्ग भे 


्‌! पर 


्भ 
नगरी द्रव रब कान 
द( ६३६९६ ४.८. ५ रे | 


2 ९३ ७ इजाएएर रखे 


तव भक्ति वशात्‌ 
आपकी भक्ति के वशीभूत/उत्साहित 
विगत शक्ति 
नि शक्त/सामर्थ्य-रहित 
अपि स. अहम्‌ 
भी वह मै 
स्तवं कर्तु 
आपकी स्तुति के निमित्त 
प्रवृत्त 
तत्पर/प्रतिबद्ध हुआ हूँ (क्योकि यह 
उचित ही है), 
मुर्गी 
हिरणी 
प्रीत्या 
प्रीति-वश 
आत्मवीर्यम्‌ 
अपने बल को 
अविचार्य 
बिना विचारे ही 
निज शिशो: 
अपने शावक/छीने की 
परिपालनार्थम्‌ 
रक्षा के लिए 
कि मृगेन्द्रम न अभ्येति 
क्या सिह से जूसने के लिए खड़ी नहीं हो 
जाती है ? 
हे मुनीश ! (आपके गुणों की अनन्तता, < 
क्षामबुद्धि तथा वालचेष्टा को जानते हृए भी) मैं अः 
होते हुए भी आपकी भक्ति के वश मे होने से स्नुति के | 
प्रवृत्तिमान हुआ हैं। अपने शिशु पर आक्रमण करते हए 
को देख कर प्रीति-वात्सल्व से प्रेरित टिरनी अपने छौ 
रक्षा के लिए अल्पशक्ति की अवगणना कर क्या मृगरा 
सामना नर्तीं करती 7? 


| । व] 
४ (जी 
१४ 
हैँ 8 
पे रे) 
३३ ४. | 
(५४334 


् 

] 
ख ऑन, 
भ्चड 





अल्पश्ुतं श्रुतवतां परिहासधाम, 
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌ । 


यत्कोकिल: किल मधौ मधुरं विरौति, 
तच्चाप्रचारुकलिकानिकरैकहेतु ॥६॥ 


श्रुत का बौना ज्ञान 
श्रुती के बीच 
अ-पण्डित 

केवल 

भक्ति तुम्हारी से 

मै मुखरित जिनवर। 
चैत्रमास मे 

कोयल 
कुहुक-कुहुक करती क्यो 
बौराये अमराई 
केवल इसीलिए न ? 


>अमाननिर-- 


अल्प ग्रुतम्‌ 

शास्र का अत्प ज्ञान रखने वाला 
श्रुतवताम्‌ 

शास्त्र मे पारंगत व्यक्तियो के सामने 
परिहासघाम: 

हँसी के पात्र 


माम्‌ 
मुझे 

मुखरी कुरुते 

मुखरित करती है/बोलने को विवश 
करती है (क्योकि) 

कोकिल:ः किल मधौ 

कोकिल निश्चय ही वसन्त ऋतु मे 

यत्‌ 

जो 

मधुरं विरैति 

मधुर कुह्‌-कुह्दू करता है 

ततू च आम चारु कलिका निकर एक हे 
सो उसमें आम्रवृक्षो के मनोहर मौर- 
समूह/मंजरियों ही एकमात्र कारण हैं। 


हे भगवन्‌ ! शासत्रका अल्पज्ञान आगमविशेके 
समक्ष हास्य का स्थान बन जाता है, (किन्तु क्या 
तुम्हारी भक्ति मुझे बोलने के लिए बलपूर्वक प्रेरित क' 
रही है। वसन्‍्त ऋतु मे कोकिल पक्षी मौन नहीं रह 
सकता, भचम स्वर मे मधुर-मधुर आलापने लगता है, 
उस अवश मुखरता मे रमणीय आग्र-मजरी की 
उपस्थिति ही एकमात्र कारण है। 
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छोर 


फेर 


कक , 
पस्तवेन भवसन्ततिसन्निवद्धं , 


| ध्णात्‌ क्षयमुपैतिशरीरभाजाम्‌ । 
कु छान्तलोकमलिनीलमशेपमाशु, 
पशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्‌ ॥७॥ 


न्निके मन 
रा (बे अर्चन-रत होते 
भे ने सारे पाप 
जिन जश्न & 
पगनण के। 
४7-नशिम 
+ शा पिएत जो अँधियार 


4>रहुम्नाआग॥ "न्बक, 
॥ आओ तने कच्णे 
किए कक 


रे 


) 
कै 
४ दिए" 
पडा, 
+ 
श्न । 


ध्श १ #. छेउएझर श्शेप् 





त्वत्‌ संस्तेवन 

आपके स्तवन से 

शरीरभाजाम्‌ 

देहधारियो का 

भवसन्तति सन्निबद्धम्‌ 

जन्म-जरा- मृत्यु की परम्परा मे जकडा हुआ 
पापम्‌ 

पापकर्म 

आक्रान्त लोकम्‌ 

ससार को ढैँक लिया है जिसने ऐसे 
अलि नीलम 

भ्रमर के समान काले 

शार्वरम्‌ अशेषम्‌ अन्धकारम्‌ इव 
रात्रि के सपूर्ण/अशेष अभकार की भाँति 
आशु 

शीघ्रता में 

क्षणात्‌ 

क्षण-भग मे 

सूर्य अंशु भिन्नग्‌ 

मृगत वी किणो में उिम-भिप्न 77 
क्षयम्‌ उपैति 


नाग के प्राप्त राता है | 


है भागनर | 7 5 ॥४ क./ ६४$ «८ 4, ठ। #भिष्टत 
#ज वा आया क 5 का 2 2 308 हक डिक 
का हक ताल्क! न्पठ' 445 -हल्‍न्याा 4-5 द्धा 
ह। , खंगी जज > दि 7 2/० 77 57“ 5 
फसाक्याक-र का अन्य भिलालगान समा, 5६ ७ 
कऔ७न अं हे ४7.7 :7४ के बजा शैँ 4 24 कर 


30 200 ५ 43%  अआ बा अं 77 





मत्त्वति नाथ ! तव संस्तवन मयेद- 
मारभ्यते तनुधियाडपि तव प्रभावात्‌। 
चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, 
मुक्ताफलद्ुतिमुपैति ननूदबिन्दु: ॥८ ॥ 


मन में 

ऐसा मान 

क्षीणमति मै 

करता हूँ 

सूत्रपात 

तेरे अर्चन का। 
नलिनी-दल पर 
जैसे जल की बुँद 
बना करती है मोती 
वैसे मेरी स्तुति 
सुजनो का मन मोहेगी । 


इति मत्वा 
इस तरह मान कर 
नाथ ! 
प्रभो ! 
तनुधिया अपि मया इदमू तव 
क्षीण/मदनुद्धि होने पर भी मेरे द्वार 
यह आपका 
संस्तवन्‌ आरभ्यते 
स्तोत्र आरम्भ किया जा रहा है सो 
तव प्रभावात्‌ 
आपके प्रभाव से 
सताम चेत: हरिष्यति 
(यह) सज्जनो के चित्त हर्षित/ 
उल्लसित करेगा (ठीक वैसे ही जैसे ) 
नलिनीदलेषु 
कमलिनी के पत्ते पर 
उदबिन्दु: 
जल की बूँद 
ननु 
निश्चय ही 
मुक्ताफल चुतिम्‌ उपैति 
मोती की कात्ति/आभा प्राप्त करती है। 

हे नाथ ! ऐसा मान कर अल्पबुद्धि होते हुए भी मैन 
आपके प्रभाव से यह स्तुति आरम्भ की है। (मुझ 
विश्वास है) यह सस्तवन सज्जनो के हृदय को प्रिं 
प्रतीत होगा । कमल-पल्ुवों पर स्थित ओसककी 
मौक्तिक-जैसी कान्ति को धारण करते हैं, अर्थात 
तुहिन-बिन्दु मे यद्यपि मुक्ताफलत्व नहीं है तथापि 
कमल-पत्र के उत्तम आश्रय मे उसमे वैसी प्रतीति होती 
है, मेरी वाणी मे भी वैसे कोई विशिष्टता नहीं है किम 


वह निनेन्द्र-चरणारविन्द की मधुपी है, अत समनो मे 
समादृत होगी। 
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या वा हर हैऐ कप 
आस्ता तव मे 


#सकधाउपि जगतां दुरितानि हन्ति। 
हि... | सहम्रकिरण: करुते प्रभैव, 
5 के क्‍ (ाकरेषु जलजानि विकासभाज्जि ॥९॥| 


| प्रा 


[ति, 
तो 
[त टूर दी बात 
नोजी। 
म-पधा 
८ 
(; 
का पर जे पातक सोरे 
हि! एज ऊगे 
प्र 


* बा ते बिक 

» *प्े एएट 
गे. 

धर ५ फतेए: 


| "ताप फप् णिस्पि ए | 
जो 

गा आम 

पं एाार के 

गण 7 


») स्‍ 
४ ४४४१-७३ ॥ 


| 


; 
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दूर ही रहता है तथापि 
प्रभा एव 
उसकी कान्ति ही 
पद्माकरेघु 
तालाबो /जलाशयो मे 
जलजानि 
कमलो को 
विकासभाज्जि 
प्रफल्ठित/विकसित 
कुरुते 
कर देती है (उसी तरह) 
अस्त समस्त दोषम्‌ 
समस्त दोषो से रहित 
तव 
तुम्हारा 
स्तवन दूरे आस्ताम्‌ 
स्तवन/स्तोन्न दूर की बात है 
तेत्वत्‌ संकथा अपि 
तुम्हारी चर्चा/सद्वार्ता भी 
जगताम्‌ 
सरे संसारी जीवो के 
दुरितानि 
पापो को 
हन्ति 
नष्ट कर देती है | 
है परमात्मन्‌ ! आपके स्तोत्र की मटिमा के सवन्ध में 
तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, बह तो संपूर्ण भव- 
दोषो को समाप्त करने बाल्य है। आपकी तो पवित्र कधा 
भी दुस्तिहर है, जैसे साझ्षात्‌ सूर्य वो दूर ही रहता है, 


किन्तु उसके प्रभास्पर्ध से जलाशयों मे कमल सहज ही 
उिल उठते हैं। 


भुवन भूषण ! 

हे विश्व-श्रृगार ! 

भूतनाथ 

है जगन्नाथ ।! 

भुवि 

संसार में 

भूते : गुणै ; 

विपुल/समीचीन गुणो के द्वारा 
भवन्तम्‌ 

आपका 

अभिष्ठ वन्तः 

स्तवन करने वाले व्यक्ति 

भवतः तुल्य: भवन्ति 

े आपके समान हो जाते हैं 
नात्यद्भुत भुवनभूषण ! भूतनाथ ! अति अद्भुत्‌ न 

भूतैगुणैभुंवि भवन्तमभिष्ठ वन्तः । यह अधिक आश्चर्यजनक नही है 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि वा नई 


भृत्याश्रितं य इह नात्मसम करोति ? ॥१०॥ निश्चय से (क्योंकि) 
नाथ यः इह आश्रितम्‌ 


हे जगत्पते | जो कोई स्वामी इस लोक 





इसमे नवीनता क्या मे अपने आश्रित को 

कैसी अद्भुतता, बीले भूत्या आत्मसमम्‌ न करोति 

भक्त बने भगवान्‌ विभूति से अपने समान नही करता है 

भक्ति करते प्रभुवर की । तेन कि वा? 

जा मनुष्य उस स्वामी /मालिक से क्या लाभ ” 

सेवा करते भुवनभूषण | 
कम हे भुवनभूषण । ससार द्वारा वरणीय अलका। । 

सामान्य धनिक की हे प्राणिमात्र के स्वामिनू ! आप मे विद्यमान गुणो की 

वे बनते वर्णन करते हुए जो आपकी समीचीन स्तुति कप हैं, 

खुद धनिक आपके सदृश ही हो जाते है तो इसमें कोई आश्चर्य नही 

समय की है, हक जो अपने वैभव का आश्रयेप्सु ही, व 

मी न गा न बनाये तो उस विभूतिधर से 
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अनिमेष विलोकनीयम्‌ 





अपलक दर्शन करने योग्य 
भवन्तम्‌ 
आपको 
द्छ्द्वा 
देख कर 
जनस्य चक्षु- अन्यत्र तोष न उपयाति 
भक्त/साधक की आँखे और कही सतृप्त/ 
श भवन्तमनिमेषविलोकनीयं, सतुष्ट नहीं होती (यह ठीक ही है, क्योकि) 
सह।2ामदई ०-९५ कन जज 
7 पेय शशिकरघुतिदुग्धसिन्धो- समुद्र का जल पी कर 
जल जलनिपे रसितुं क इच्छेत ? ॥११५॥ क. 
कीन 
गुम जलनिधे- क्षारं जलम्‌ 
पिष समुद्र के खारा पानी 
ज्नये असितुम्‌ 
पद रृष्ट पीने की 
हक कह इच्छेत्‌ 
भी इच्छा करेगा ।।। 
न 
आह “१ उन्ज्जल, हे प्रमो । अपल्क नेत्रो से (निसतर) दशनीर 
मा आपके दृष्टिपोदा करने के अनन्तर लोकरत्र अनन्‍्यय 
जे आज त बरी दशन-सतोष को प्राप्त नहीं होते । (एस 
हे स्वाभाविक है ह_ क्योंकि) इन्ट-किएणे रू समान शूभ 
है 228 धस्गप बा एय पी का कौन ऐश जन से उ' 


लपषाकर का छाप्दारि फुजे दी इच्छा दरेए ” 
 इ्तदाप जे 
८ ए्‌ | ) डरे 


आओ... 





यै: शान्तरागरुचिभि: परमाणुभिस्त्व॑, 
निर्मपितस्त्रिभुवनिकललामभूत ! 
तावन्त एवं खलु तेडप्यणव:पृथिन्यां , 
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥ 


शान्तराग-रुचि वाले 
जितने थे 

परमाणु 

तीन लोक मे, 

उन सबका 

आकलन 

देह यह तेरी अनुपम। 
ये 


सब-सारे 

चस इतने ही थे 

वस्तुधा पर 

इसीलिए 

जा नैमा मुबर-सुम्प 
# कक जाड 

पाती प | 


जी 


त्रिभुवनैक ललाम * भूत 


हे तीन लोक के एकमात्र शिरोभूषण ! 
यै: 
जिन 


शान्त राग रुचिभि: परमाणुभि: त्वम्‌ 
निर्मापित: । 
जान्त परिणामी की कान्ति वाले परमाणुअ 
तुम बनाये गये हो 
खलु 
निश्चय ही 
ते 
वे 
अणव: अपि 
परमाणु भी 
तावन्त एव 
उतने ही थे 
यत्‌ 
क्योकि 
ते समानम्‌ पृथिव्यां अपरं रूपम्‌ न हिं अ 
तुम्हारी तरह का कोई और रूप इस धर्ती + 
नही है। 

*पाशे पर धारण किये जाने वाले आभूर , रू 
झुमर, कटियाँ आदि। 

हे त्रिभुवत के एकमात्र सौन्दर्यसार | जिन शी 
तेजोधर परमाणुओ से आपका विग्रह निर्मित है, वे 
तावन्मात्र ही इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, अत. आपके ४ 
कोई और रूप नही है। यदि उन वीतराग-परमाणुअ 
कोई अश इस धरित्री पर बचा होता वो कदार्विद 
सदृश अन्य निर्माण सभव था, किन्तु पृथ्वी के समर ४ 
परमाणु तो आपके निर्माण में ही परिसमा# हो 
आपकी तुलना करने योग्य अन्य कोई कैसे अस्वि्ती' 
सकता है ? अर्थात्‌ आप सर्वोत्कृष्ट हैं, अतुल्य है| 
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गत है! 





वक्त ते सुजरोरगनेत्रहारि, 
शेपनिर्नितजगतृत्रितयोपमानम्‌ । 

४ कलकपलिनं क्व निशाकरस्य, 

वासरे भवति पाण्हुपलाशकल्पम्‌ ॥१३॥ 


सुर नर उरणग नेत्नहारि 
देव, मनुष्य और भवनवासी देवो के नेत्रो को 
लुन्ध करे वाले अर्थात्‌ अटितीय- 
अनुपम-अप्रतिम 
निःशेष निर्मित जगत्‌ त्रितव उपमानम्‌ 
त्रिलोकवर्ती सारे उपमानो को जीतने वाला 
क्व ते वक्त्रम्‌ 
कहाँ तुम्हाण मुख और 

क्व 

कहाँ 

निशाकरस्य कलद्धक मलिनम्‌ विम्बम्‌ 
चन्द्रमा का कलंक से मलिन ग्हने वाला विम्य 
यत्‌ 

जोकि 

वासरे 

दिन मे 

पाण्हु पलाश कल्पम्‌ 

पलाश (टेमू, द्वक) > पने कमाल 


फीका/निम्लेज पट जाना | | 





सम्पूर्णमण्डलशशाड्ककलाकलाप- 
शुभा गुणास्त्रिभुवन तव लद्धघयन्ति। 

ये संग्रितास्त्रिजनदीश्वर ! नाथमेकं, 
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥१४॥ 


जैसे 

लिये कलाएँ 

सोलह 

चन्द्र सुशोभित, 

वेमे 

तीन भुवन मे व्याप रहे 
तेग गुण । 

ताग-जैसे 

आश्रिन तो नेर है 
लफ्ति 

फ़िर भी येम्वाधीन 
320 222 


] क 
आग गए 2 आफ 
हु र गरजे । 4 


के! 4१ (७, ९ 


लॉ हक 
कट 
। 


त्रि जगत ईश्वर ! 

तीनो लोको के नाथ ! 

तव 

तुम्हारे 

संपूर्ण मण्डल शशाड्क कला कलाप 
शुभ्रा गुणा: 

पूर्णिमा के चन्द्रबिम्ब की कलाओ की भौति 
उज्ज्वल गुण 

त्रिभुवनम्‌ 

तीनो लोकों को 

लड़्घयन्ति 

लांघते है अर्थात्‌ तीनो लोको मे व्याप्तहै। 


ये 

जो 

एकम्‌ 

अद्वितीय 

नाथम्‌ 

(तीनो लोको के) नाथ 
संश्रिता: 

तुम्हारे आश्रय मे रहे है 
तान्‌ 

उन्हे 

यर्थेष्टम्‌ 

स्वेच्छानुसार 

संचरत: क: निवारयति ? 
सकल लोको में अबाध घूमने से कौन 
रोक सकता है ? 


हे भगवन्‌ ! शुभता में आपकी गुणवत्ता चन््रमा के 
समग्र मण्डल के कला-प्रभावो-सा समुज्जवला है, 
उसने तीनो भुवनो की सीमा को अतिक्रान्त किया है, 
वह अपरिसीम है, कहीं कोई तट नही है उस गुणवर्ति 
का। जिसके जीवन की एकमेव शरण जगदीश्वर आप 
ही हो तो फिर उसके स्वतन्त्र विच्रण पर अकुरी 
किसका /कैमा ? 
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होगा 





प्र किगत्र यदि ते तिदशाहुगनाभि- 

| नागपि मनो न विकारमार्गम । 
'पान्तकालमस्ता चलिताचलेन, 
पन्दराद्रेशिखरं चलित कदाचित्‌ ? ॥१५॥। 


यदि 

अगर 

त्रिदशादहग नाभि: ते मन 
देवागनाओ से तुम्हारा मन 
मनाक्‌ अपि 

तनिक भी 

विकार मार्गम्‌ 

विकृति के मार्ग को 

न नीतम्‌ 

खीच कर नही लाया जा सका 
अन्न कि चित्रम्‌ ? 

तो इसमे आश्चर्य की क्‍या है * 
किम्‌ कदाचित्‌ 

क्या कभी 

चलित अचलेन 

प्रकम्पित किये है पर्वत जिसने ऐसे 
कल्पान्त काल मरुता 

प्रालेय पवन से 

मनन्‍्दर अंद्रि शिखरम्‌ 

सुमेरु पर्दत का शिग्पर 
चलितिम्‌ 


दिखलित ही मबता है। डिग सगना | ? 


नाथ ! 





है भगवन ' 
त्वम्‌ 
तुम 
निर्धूम वर्ति: 
धुएं तथा बाती से रहित 
अपवर्नित पैल पूर- 
तेल के पूर से भी रहित 
चलित अचलानाम्‌ 
पर्वतो को चलायमान करे वाले 
मरुताम्‌ 
पवन (ीं) के लिए भी अगम्य/उनकी 
पहुँच से परे 
जगत्‌ प्रकाश: 
निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर: , जगत को रोशनी से भर देने वाले 
, कृत्स्त जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि | अपर: दीप: 
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां , अद्वितीय दीपक 
क्‍ दीपोडपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाश: ॥१६॥ असि 
हो (क्योकि तुम) 
आप दीप है ऐसे इदम्‌ 
जो निर्धम झ्स 
न जिसमे कोई बाती कृत्स्नम्‌ 
तेल बिना जलता समस्त 
करता 
लो दें जगत्‌ त्रयम्‌ प्रकटीकरोषि। 
तीनों लोक । त्रिलोक को प्रकट करते हो । 
पर्वत सके; 0 
मरुत्‌ न इसको छू पा _जहाँ न 
जगद्विख्यात तीनो लोको को सागोपाग उद्घाटित करता है और जो 
प्रकाशक पर्वतो को झकझोरे देने वाले प्रचण्ड तूफानो की पहुँच से 
अपने-पर' का। परे है| 
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कि, का 


((॥६.॥ 
४ 
/0॥00 


शक ॥| (8 
ह वी) 








7 कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, 

!क्रोषि सहसा युगपजगन्ति। 
भोपगेदरनिरुद्ध महाप्रभाव,, 
#तिशायिमहिमाउसि मुनीन्द्र ! लोके ॥१७॥ 


गष सृए्ज ऐ 
जज अल रोता 
प्‌ णिएयो प्रस्त नहीं एन कभी भी 
उप दों मुगस्त्‌ प्रगपनलि 


क्र 


मुनीन्ध ! 

हे मुनीश | (आप) 

न कदाचित्‌ 

न कभी 

अस्तम्‌ 

अस्त को 

उपयाति 

प्राप्त होते है 

न राहुगम्य* 

न राहु से ग्रसे जाते है 

न अम्भोधर उदर निरुद्ध महा प्रभाव 
ने आपका महान प्रताप मेघों के उदर में 
निरुद्ध होता/रुक पाता है 

सहस्ता 

सहज ही 

चुगपत्‌ 

एम ही समय में /समान्तर 

लगत्ति स्पष्टीकरोयि 


७७४“ ०७०७७ णणणण ० ० आजा कम व्श्ते 


ला 
(८5] ५) 

जा ] व्यय ज 
(54० का 


सर्द अतिशावि महिमा अम्ति 


ख् धक ब कक हक. 
सार कसमयातर पक... अन---ओो+०.....क्‍ प्यार मनमक्रक+-पकररया+>आ- यारा... 'ममरकनननमुक. पर _++-मपााक2५८+- मय! १५७४ ममी पदक पाक... 'ाटरमपक़-++पकनना कबाकुफ-. खाता बमपनन नहला 
कम “० 


छः कदाजका! भा उड्धचन कूद वाला 





>> च-ध्ाऊरचब्श्न बाल ह ! 


3 हू 


| 





नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं, 

गर्म्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्‌ । 
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति, 
विद्योतयजगदपूर्वशशाड्रकबिम्बम्‌ ॥१८॥ 


मुख-सरोज 

प्रभु तेरा 

अभिनव चन्दा ही है 

नित्य उदित 

मोहान्धकार को ग्रसने वाला 
कान्तिमान 

अति अद्भुत 

मेघ न ढेंकते जिसको 

राहु-मुक्त 

जग को आलोकित करने वाला | 


यत्‌ 

जो 

नित्य उदयम्‌ 

सदैव उदित रहता है 

दलित मोह महा अन्धकारम्‌ 

मोह के सघन अन्धकार को नष्ट करता है 
न राहु वदनस्य गम्यम्‌ 

जो न राहु के मुख मे जाने वाला है 

न वारिदानाम्‌ 

न जिसे बादल ही ढक सकते है और जो 
जगत्‌ विद्योतयत्‌ 

जगव को प्रकाशित करता है (हे प्रभो, ऐस 
तव 

तुम्हारा 

अनू अल्प कान्ति 

अतिशय कात्तिमान 

मुख अब्जम्‌ 

मुख कमल 

अपूर्व शशाड्डक निम्बम्‌ 

विलक्षण चद्रमा के बिम्ब की भांति 
विभाजते 

शोभित है। 


हे प्रभो । तुम्हारा मनोज्ञ मुख-कमल विर्ध 
आलोकित करने वाला ऐसा अपूर्व चन्द्रमा है, जो ।॒ 
उदित है, जिसने मोहान्धकार को ध्वस्त कर 
और जिसे काले बादल तथा राहु ढैंक सकने मे 
असमर्थ है। 
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। शर्वरीषु शशिना5द्धि विवस्वता वा ? 
[प्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ ! 
निध्यपशालियनशालिनि जीवलोके , 
पा पियजलएौए्जलभासगै , ॥१९॥ 


एच तर काल गा ६ 
8.5. *। है 28 +] 


के 


च्ुट के न 
है कक ) 6 १ । ण्ति 2 जाता 
कि ह 4 
न्ज्य धिकप 
् । ज | ४४०१ :४5 
है 
आज हनी 


५4 ख् 
९ के 
४ जहँइं लकी फल्थव्क ता 


है. ॥ 
+ हक 
.. # 25 पा कक्षत च 
च्ड छा वे | एप + ऋष्फत्यू“ “के 333... पक कर 
न ' * ७ पिने एज ऊपन णोउन पर 
कि हा 
"छक्का १ : सर 
7 ०] 
ह रे 
टः 3... ऊ% कप फट क 
हा] र बह फ़िलद्ा+ । 


४५ ' ४जे 'शु' इज | 
९॥ 


# ऋ बइलप: 
| ३ हा 


मकर का कं 7 


नाथ ! 

ह प्रभो ! 

युष्मत्‌ मुखेन्दु 

आपके मुख-चन्द्र से 

दलितेपु तमस्सु 

अन्धकार को नष्ट किये जाने पर 
शर्वरीपु 

रात्रि मे 

शशिना किम्‌ 

चन्द्रमा से क्या सरोकार ? 

चा 

अथवा 

अहिन 

दिन मे 

विवस्वता किम्‌ 

सूर्य से क्‍या प्रयोजन ? 

जीवलोके 

ससार मे 

निष्पन्न शालिवन शालिनि 
शोभाशाली धान्य के खेतो के पक चुकने पर 
जलभार नग्रै: जलघरै 

जल के भार से युके हुए बादली का 
कियत्‌ कार्य 

क्तिना काम रह जाता है ? वद्घाचित्‌ 


बिल्कुल नहीं । 


है नाथ झम तुस्णारा मुप-चन्ध ही अन्पत्ार ऊा 
अस्तिलभेष कर नुझा हो, तब कष् प्रयोजन है हटा 
गूरण से याद से, उससे होने बाल रिन में, कौर 
ज्पौत््ना से । जद पार वी पसते पड हुडी हीं! सर 


न है शक जनक है: १७ च्यक लि 4 श् 
शलछ जे हरी गए दा फट! हा हक - के 


| पाप 
#//(() इ आ । 





ज्ञान यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं , 

नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेजु । 

तेज: स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्व, 

नैवं तु कावशकले किरणाकुलेडपि ॥२०॥ 


तुममें 

जैसी ज्ञान-ज्योति 
जलती जगमग है 

वैसी 

अन्य देवताओ मे सहसा 
नही सुलभ है, 

सच है 

जैसी झुति मणि मे होती स्वाभाविक, 
वैसी 

टुकडे में कहाँ दीखती 
कभी कॉच के। 


कृत अवकाशम्‌ 

अनन्त पर्याय वाले पदार्थों को प्रकार 
करने वाला 

शानम्‌ 

केवलज्ञान 

यथा 

जैसा /जिस तरह 


हरि हर आदिषु नायकेषु न एवम्‌ 
विष्णु, शंकर आदि लौकिक देवताओं मे 
है। (कहे, वहाँ उसका सर्वथा अभाव है) 
यथा 

जिस तरह 

तेज: स्फुरत्‌ मणिषु महत्त्वम्‌ याति 
प्रकाश दमकती मणियो में गौरव को प्राप्त 
होता है। 

एवं तु 

वैसा/उस तरह 

किरणा कुले अपि 

किरणो की दमक लिये हुए भी 

काच शकले 

कॉच के टुकड़े मे नही होता। 

* प्रकाश 


द्रव्य/ पदार्थ की अनन्त पर्यायो को प्रकाशित के 
वाला केवलज्ञान जैसा आप मे शोभावमान है, वैसा 
अन्य देवों मे नही । जो सहज दमक मणि मे गौरव की 
प्राप्त करती है, वह किरणों से आलोकित कांच के 
कड़े मे भला कैसे सभव है ? 
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हे (५६ [0//१ ए 
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७ | ८ 


#९ १७ 






॥ 
॥ ४ 


हा 0 


दे 
फंएआ्माए | 


कक 
ता . 
हाप! *  रएसदय एवं दृष्टा, 
| येषु एदयं त्ययि तोषमेति 
रे पीछ्षितेन भवता भुवि येन नान्‍्य , 
0 (तय 
कै -पिन्मनो एरति नाथ। भवतान्तरेषपि ॥२१॥ 


व 


ह॥| भूतेय था 
*३। 
“१ एाशण 
शु 
ल्‍् 
7 शा र पर 7 आा 
न 
१7५५ 8 
झ [ प्र रू | | 


जय 


१ - म्प 
शत 
के जो है 


नाथ ! 

है भगवन ! 

हरि हर आदय. दृष्टा 
हरि हर आदि टेवताओ का टेखना (मै) 
वर मन्ये 

शुभ मानता हूँ 

येपु दृष्टे पु 

जिनके टेख लेने पर 
हुदयम्‌ 

हृदय/मन 

त्वयि एवं तोषम्‌ एति 
तुममे ही सतोष पाता है 
भवता वीक्षितेन किम्‌ ? 
(मिन्तु) आपके देखने से क्या फायदा 
येन 

जिमसे 

भुवि 

धरती पर 

अन्य करश्यित्‌ 

अन्य जोर देद 

भव अन्तरे अपि 

अन्य जन्म मे भी 

मन नरर्खति 


»क +- पििछ जी फिफ ह्आड्रापरर 
इन पा जाए से ७54 (४१ ३5 !; | 





सत्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌, 
नान्या सुतं त्वदुपर्म जननी प्रसूता । 

सर्वा दिशो दधति भानि सहसरश्मि, 
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्‌ ॥२२॥ 


स्त्रियाँ सौ-सौ 
जनमती 

पुत्र सौ-सौ 
किन्तु 

छुते 

तुम-सा 
नकोई 

जनम पायी । 
नखत 

नाना धारती 
सारी दिशाएँ, 
किन्तु 

प्राची ही जनमती 
सूर्य को तो । 


2 


सत्रीणां शतानि 

सेकडो सियों 

शतशः 

सैकड़ो 

पुत्रान्‌ जनयन्ति 

पुत्रो को जनमती है (किन्तु) 

अन्या जननी 

दूसरी कोई माता 

त्वत्‌ उपमम सुतं न प्रसूता 

तुम-जैसे पुत्र को जन्म नही दें सकी (यह 
है, क्योकि) 

सर्वा: दिश: भानि दघति 

सारी दिशाएँ नक्षत्रों को धारण करती है| 
स्फुरत्‌ अंशुजालम्‌ 

दैदीप्यमान किरण-समूह वाले 

सहस्र रश्मिम्‌ 

सूर्य को 

प्राची दिकु एव जनयति 

पूर्व दिशा ही जन्म देती है। 


सौ-सौ माताएँ सौ-सौ पुत्रो को जन्म देती है किये 
कोई जननी तुम जैसा पुत्र अब तक जनम पाग्री है ! सेप ५ 
नक्षत्रों को तो सारी दिशाएँ घारण करती है, 
दैदीप्यमान किरण-सपन्न सूर्य की प्रसविनी तो पूर्व दर 


ही है। 
३० / भक्ताम स्तर 





गनल्ति मुनेय परम पुगांस- 
यपर्णममल तमस पुरस्तातु। 
? ऐैव सम्यगुपलप्य जयत्ति पृत्युं, 
६ शिव सिदपदस्य मुनीन्द्र | पन्‍्चा ॥२श॥ 
है। 
| 
पैड पार 
| गर्ण-ग शोध्य 
है 24 0 88४: 
+ | 


6७७४२: ९४र्ट ५ ५३०५७ मकान 
8 »# ३ ६ ४४१३ 


सर 


मुनीद्ध ! 

हे मुनीषण्वर 

मुनय॒त्वाम्‌ 

मुनि तुम्हे 

परम॑ पुमांसम्‌ 

श्रेष्ठ पुम्ष 

तमस- पुरस्तात्‌ 

अन्धकार से आगे 

आदित्य वर्णम्‌ 

मुर्य के समान तैजोमय 

अमलपू 

निर्मल 

आमनन्ति 

मानते 

त्वाम्‌ एवं सम्यक्‌ उपलब्य 

नुर ही भलाभौति पा झर 

मृत्यु जयन्ति 

मुत्यू पर पिलए पाने ए (अत तमाएई आफ 
अन्य शिव शिवपदत्य 

इसरो कोई प्रा डा झाटगाधणण 


पन्दधान 


की क-क ब्ब्ज्कप 5 
)>+ +॥ 





त्वामन्ययं भिमचिन्त्यमसंख्यमार्यं, 
ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनड्ू गकेतुम्‌ । 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं, 
ज्ञानस्वरूपममल प्रवदन्ति सन्‍्ता ॥२४॥ 
तुमको 

अव्यय-विभु-आद्य 
ब्रह्म-ईश्वर-अनन्त 

योगी-अचिन्त्य 

ज्ञनस्वरूप-योगज्ञ एक 
निर्मल-अनेक 
मकरध्वज-केतु-असंख्य 

संत 


कहते है सारे । 


संत: 

सत्पुरुष/संतजन 

त्वाम्‌ 

तुम्हे 

अव्ययम्‌ 

अक्षय 

विभुम्‌ 

व्यापक 

अचिन्त्यम्‌ 

चिन्तनातीत/अद्भुत 

असंख्य॑ आद्य ब्रह्माणम्‌ 
असंख्य/संख्यातीत, आदि पुरुष, ब्रह्मा/ 
सकल कर्म-रहित 

ईश्वरम्‌ 

कृतकृत्य 

अनन्ते अनड्ूगकेतुं योगीश्वरम्‌ 
अन्त रहित, कामदेव को नाश करे के 
निमित्त केतु, योगेश, 

विदितयोगं अनेक॑ एक 

योगज्ञ, गुण-पर्याय की अपेक्षा अनेक, 
जीवद्रव्य की अपेक्षा एक/अद्वितीय 
ज्ञानस्वरूपं अमलमं प्रवदन्ति। 
केवलज्ञान-स्वरूप, कर्म-मल-मुक्त कहते हैं 


सतजन तुम्हे अक्षय, व्यापक, अचिन्त्य, अंदर! 
सख्यातीत, आदिपुरुष, सकल कर्म-रहित, कुंतर्कृर्त. 
अन्त-रहित, कामदेव को अस्तित्वशेष करने के नि 
केतु, योगेश, योगज्ञ, गुण-पर्याय की अपेक्षा अनेक; 
जीव-द्रव्य की अपेक्षा एक/अद्वितीय, केवलब्ञी 
स्वरूप, कर्म-मल मुक्त कहते है। तुम्हारे इस अनाई। 
बहुनामी, नामी, बहु-आयामी व्यक्तित्व को शत-सह 
प्रणाम ।। । 


३२ ४ भक्तामर सी 





वकफ्डछा फद 


सियमेप ++नजज हम 


रुपनेप विश्वुधार्चितबुद्धिवो पात्‌ - 
॥गरोउप्ति भुवनत्रयशंकरत्वात्‌ | 
ति धीर! शिवमार्गविधेविंधानाद, 
प्यमेय भगवन्‌ । पुसुपोच्मो उसि ॥२५॥ 


नर ही | 

है वर कर 
हे 
(रण 


_+++ +क ढ़ री! 


विवुध अर्चित बुद्धि वोधात्‌ 

दवो / गणधघरो /विद्वत्ननो ने तुम्हारे केवल्य- 
गौरव की अर्चना दी है (इस जारण) 
त्वम्‌ एवं बुद्ध 

तुम्ही बुद्ध हो 

भुवनत्रय शंकरत्वात्‌ 

तीनो लोको के प्राणियों के निमित्त ण 
अर्थात्‌ सुख एवं कल्याण करन वाले हो 
(अत ) 

त्वम्‌ शंकर असि 

तुम शंकर हो 

पीर ! शिवमार्ग विभै. विधानात्‌ 

है भीर पुरुष | एलत्रय-रूप मोक्षमार्म 
के विधि-विधान के कारण 

धाता असि 

तुम विधाता ऐो 

भगवन्‌ ! 

प्रभा । 

त्वम्‌ एव ब्यकं पुरषोत्तम 

तुम स्थ्ट0 प्ररपौरुम।/ परे मे उत्तम 
एने से मागगए 

असि 

| 





्‌ 


५ है 
ऐ 


८ 


2099४" 
0० 





८ 


|] |, 






तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिंहराय नाथ ! 

तुभ्य नम: क्षितितलामलभूषणाय | 

तुभ्यं नमस्त्रिजगत: परमेश्वराय, 

तुभ्यं नमोजिन ! भवोदधिशोषणाय ॥२६॥ 


तीन लोक के 
संकट भंजक 
नमन तुम्हे है 
तुम्हे नमन 

तुम वसुधा के 
निर्मल आभूषण ।! 
तुम्हें नमन 

तुम तीन लोक के 
परमेश्वर हो !। 


तुम्हे नमन 
तुम हो 
शोषक इस भव-समुद्र के ॥॥ 


ला! 






त्रिभुवन आर्तिहराय नाथ ! 

तीनो लोको की पीडा/कष्टी को दूर करने 
वाले है नाथ । 

तुभ्य नमः 

तुम्हे नमस्कार है 

क्षिति तल अमल भूषणाय 

पृथ्वितल के निर्मल/विमल भूषण 
तुभ्य नमः 

तुम्हें नमस्कार है 

त्रिजगत: परमेश्वराय 

तीनो लोको के परम पद पर संस्थित 
तुभ्यं नम: 

तुम्हे नमन 

भव उदधि शोषणाय जिन ! 

हे जिन ! संसार-समुद्र को सोखने/समाप्त 
करने वाले 

तुभ्य नमः 

तुम्हे नमस्कार है। 


तीनो लोको को सत्रास, सताप और कुण्ठा से निवृत 
करने मे समर्थ, तुम्हे प्रणम, इस धरती के पूत, पवित्र, 
परम पावन श्रुगार, तुम्हे नमन, तीनो लोको के प्रभु, 
परमेश्वर, तुम्हे वन्दन, इस भव-सागर के अगस्त्य- 
शिल्पी, तुम्हे भक्ति-विह्वल अर्चन ।! 


३४ / भक्तामर स्वोः 





गाव 

(रब गिगयो 5त्र यदि नाग गुणैरशेप - 
शप्रितों निस्वकतशतया मुनीश ! 
[एतविदिधार्यगातगर्य 


॥5८पि ने घदाचिएपीक्षितो इसि ॥२७॥| 


_प्हि 


<>- फम्मकम्मक, 
जा 
ह( 
र्त्ब 
क्च्छ च्ज्यं 
ही 


जम एड ४५ 4 - 75 
पा ॥ च् ॥६ रज 4 
| 2 
५४४०३ िओी। 5 दे 


मुनीश | 

ह मुनि-पुगत् । 

यदि नाम 

एम लगहा ऐ कि 
अशेषै, गुण 

समस्न गूण 

त्वम्‌ 

आप मे 
निरवकाशतया 
अपने सपप घनन्च मे 


समित 


अं 
ग 


2207 7“ ८ अ 2 6 3 
अदग् को विस्मय, 

है. ०7778 :4 775६ 20 
दोपै * 
(जप कम 


ध्यण जनों ऊपि न इंधित अपि 


कुक कण 
र्ज ष 


नी 
५ के > शिका/68० 3 शश््* बे है. पनकक “मन _ -- हऋ.. कुध्णकन्‍ा कफ. अ 
(रत जायज के. ले * चएप ४४४९४, ६ 
है. ४ 
रह. ७-० हि 
(ऊब्र झूपि शो पिस्टाय ) 
कक 9. “कक फि कक टाल चि+जी ॥ 88% इयर ) 
कं ॥ ६१ के का 


है 





तु्भ्य नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ ! 

तु्भ्य नम: क्षितितलामलभूषणाय | 

तुर्भ्य नमस्त्रिजगत: परमेश्वराय, 

तुभ्य नमोजिन ! भवोदधिशोषणाय ॥२६॥ 


तीन लोक के 
संकट भजक 

नमन तुम्हें है | 
तुम्हे नमन 

तुम वसुधा के 
निर्मल आभूषण ।! 
तुम्हे नमन 

तुम तीन लोक के 
परमेश्वर हो !। 
तुम्हे नमन 

तुम हो 

शोषक इस भव-समुद्र के |। 


त्रिभुवन आर्तिहराय नाथ ! । 
तीनो लोको की पीडा/कष्टो को दूर के 
वाले है नाथ ! 

तुभ्य नमः 

तुम्हे नमस्कार है 

क्षिति तल अमल भुषणाय 

पृथ्वितल के निर्मल/विमल भूषण 
तुभ्य॑ं नम: 

तुम्हे नमस्कार है 

त्रिजगत: परमेश्वराय 

तीनो लोको के परम पद पर संस्थित 
तुभ्यं नम: 

तुम्हे नमन 

भव उदधि शो।षषणाय जिन ! 

हे जिन ! संसार-समुद्र को सोखने/समाप्त 
करने वाले 

तुभ्य नम: 

तुम्हे नमस्कार है। 


तीनो लोको को सत्रास, संताप और कुण्ठा से नि! 
करे मे समर्थ, तुम्हे प्रणाम, इस धरती के पूत, पर्वि/ 
परम पावन श्रगार, तुम्हे नमन, तीनो लोको के पर 
परमेश्वर, तुम्हे वन्दन, इस भव-सागर के अस्त 
शिल्पी, तुम्हे भक्ति-विह्वल अर्चन 7! 


३४ ० भक्तार्मि सो 





गगद! 


|! 
कक ्णि के व ७-० 
"/स्श कप ४॥ 


हाँ न] डक 
॥ / 


; नर ४] ह | 
70/26/7770 ९४:6/// 07000 007 


गाव 
म््भूप़ उस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै- 
प्श्नितो निवकाशतया मुनीश ! 
पात्तविविधाश्रयजातगर्व - 
न्तरेडषपि न कदाचिदपीक्षितोडसि ॥२७॥ 
फ़्म्टि 
॥ है मुनिनाथ 
ह# गुण इस भूतल के 
#! में आश्रित हुए 


प्रेक्कें8 , आपस मे मिलजुल 
मै क्या आश्चर्य ? 
ने 
यहाँ-वहाँ 
शरण 


॥ इधर स्वप्न मे। 
'॥१२५ / भक्तामर स्तोत्र 


मुनीश ! 

हे मुनि-पुगव । 

यदि नाम 

हमे लगता है कि 

अशेषै. गुणै- 

समस्त गुण 

त्व्म्‌ 

आप मे 

निरवकाशतया 

अपने सपूर्ण घनत्व मे 

संश्रित. 

भलीभौंति शरण-स्थित है 

अन्न को विस्मय. 

तो इसमे आश्चर्य ही कया है ? 

दोषै: 

(और) दोषो से 

स्वप्न अन्तरे अपि न ईक्षित- असि 
(यदि आप) स्वप्न मे भी नही देखे गये है 
(अन्न अपि को विस्मय ) 

(तो इसमे भी कौन आश्चर्य है ?) 


हे मुनियो के मुनि! इसमे कौन आश्चर्य है कि जगत्‌ 
के अशेष गुणो ने कही शरण न पा कर तुम मे ही शरण 
ग्रहण की है, और दोषो ने, जिन्हे अन्यजनाश्रय के 
कारण मिथ्या दभ हो गया है, स्वप्न मे भी तुम्हारी ओर 
नहीं देखा है ? 


5 


थे 
| का श्र , 





उच्चैरशोकतसरुसंश्रितमुन्मयूख- 
माभाति रूपममरल भवतो नितान्तम्‌ 
स्पष्टो छ्म॒त्किरणमस्ततमो विताने, 
बिम्बं रवेरिव पयो धरपार्श्ववर्ति ॥२८॥ 


हरे-भरे 

ऊँचे अशोक तरु की छाया मे 
किरणीला निर्मल स्वरूप तव 
शोभा पाता | 

जैसे कोई 

रश्मिवन्त रवि 

सघन सॉवरी 

मेघ घटा के 

मध्य विराजित | 


उच्चै बा 

अतीव उन्नत/खूब ऊँचे 
अशोक तर संगश्रितम्‌ 
अशोक वृक्ष के तले विराजमान 
उत्‌ मयूखम्‌ 

ऊपर की ओर निकलती किरणो वाला 
भवत: 

आपका 

नितान्तं अमल रूपम्‌ 
अत्यन्त निर्मल रूप 

पयोधघर पार्श्ववर्ति 


बादलों के पास रहे 


स्पष्ट उल्ललत्‌ किरणम्‌ 

फैली दमकती/द्युतिमन्त किरणों वाले 
(और) 

अस्ततमो वितानम्‌ 

अन्धकार के जमाव को ध्वस्त कछे वाले 
रवैः 

सूर्य के 

बिम्बं इव आभाति 

बिम्ब के समान शोभित होता है | 


हे विभो । उन्नत अशोक तरु-तले, ऊपर की ओ' 
स्फूर्त किरणो वाला आपका अत्यन्त निर्मल रूप 
के निकटवर्ती अन्धकार के जमाव को ध्वस्त करने 
सूर्य-बिम्ब के समान शोभा पाता है। 


३६ ८ भक्तार्मर सती 






!) 


॥ ॥ गन 


!/« ६ | | !! 


9 / 






पूरे प | 
लेप है| 
पी । 
॥2 


हासने मणिमयूखशिखाविचित्रे, 

प्राजते तव वपु कनकावदातम्‌ | 
; मे वियद्विल्सदंशुलतावितानं, 
7म्णिकः है गोदयाद्विशिरसीव सहस्नरश्मे ॥२९॥ 


गबिरगी 
बलक् पणि_किएो के 
सिहासन पर 
प्रखर स्वर्ण -सी देह 
तुम्हारी आभायित है 
है। उद्याचल के 
तंग शिखर पर 
377 सूर्य-बिम्ब ज्यो 
£# रश्मिजाल फैलाये 
तान रहा हौ मण्डप। 
२७ 6 भक्तामर स्तोत्र 


मणि मयूख शिखा विचित्रे 
मणि-किरणो की अनी से विविध रगो मे 
चित्रित 

सिंहासने 

सिहासन पर 

तव कनक अवदातं वपु: 

तुम्हारी स्वर्ण के समान शुभ्र देह 

तुछूग उदय अद्वि शिरसि 

उन्नत उदयाचल के शिखर पर 

वियत्‌ विलसत्‌ अंशुलता वितानम्‌. 
आकाश मे शोभित किरणो के लता-मण्डप 
से घिरे 

सहस्नरश्मे: बिम्बं इव विभ्राजते 
सूर्य-बिम्ब की भाँति अतीव शोभित है। 


मणि-किरणो की बहुविध दीप्वि-अनियो 
विभूषित सिहासन पर आपकी कनकवर्णी काया ए 
ऐश्वर्यशालिनी लगती है जैसे गगन-चूमती उदयार 
की चोटी पर आकाश मे किरणो में लता-मण्डप से 
सूर्य-बिम्न । 


है] 


ः | (५. 
) 


का | 
॥ ता | 


४ | ह हा | / | 
हम ।// ,१07)॥ | ९ | । द 


कुन्दावदातचलचामरचारशो भ॑ , 

विभ्राजते तव वपु: कलघौतकान्तम्‌ | 
उद्यल्छशाद्र कशुचिनिर्सरवारिधार- 
मुच्चैस्तट सुरगिरेरिव शातकौम्भम्‌ ॥३०॥ 


जैसे 

स्वर्ण शिखर वाले 
सुमेरु पर्वत पर 
चंदा-से धोले 
झरने की हो 
जलधारा 

वैसे 

तेरी 

स्वर्णदेह पर 
कुन्दपुष्प-से 
शभ्र-श्वेत 
शोभन-मनोज्ञ 
चामर हुरते है । 





कुन्द अवदात चल चामर चार शोभम्‌ 
कुन्द पुष्पो की भाँति शुभ्र/उजवल दुसरे 
सुन्दर चेंवरों की शोभा से युक्त 
कलघौत कान्‍न्तम्‌ 

स्वर्ण-जैसी दमक-दीप्ि लिये 

तव वपु: 

तुम्हारी काया 

उद्यत शशाड्क शुचि निर्झर वारिधारम्‌ 
उदय होते चद्धमा के समान शुभ्र-धवल 
झरनो से युक्त 

शातकौम्भम्‌ 

स्वर्णिम 

सुर गिरे: उच्चै: तट इव 

सुमेरु पर्वत के उन्नत तटो-जैसा 
विभ्राजते 

प्ुशोभित होता है। 


आपकी स्वर्णाभ देह, जिस पर कुन्द-पुष्पो से शुभ्र चौं 
हुर रहे है, अप्रतिम शोभाओ से अभिमण्डित ऐसी लगती 
मानो स्वर्ण-सुमेरु के उन्नत तट उदीयमान चर्म की 
किरण-प्रपात-धाराओ मे प्रतिष्ठित हो । 


३८ ० भक्तामर स्वीने 


॥70 ५ / 
! ॥॥॥ | | 22 ३ / 


शक 
जल्ण 


चर “पृ ९३५ ७०-«- 
ुः । ९ के 


ये तव विभाति शशाहककान्त- 
उ7न्गि.. 'स्वित्ते स्थगितभानुकरप्रतापम्‌ | 
फिल्प्रकज्जालविवृद्धशोभं, 
पपयत्‌ त्रिजगत: परमेश्वरत्वम्‌ ॥३१॥ 
गिर 


200 


द-सी शीतल 
| ##९ 
शोभाएँ 

णि-झाला 

.. बढ़रहीहै। 
गेक रहे 
दिनक-आतप को 
धोषित करते 

प/ तीन लोक की 

 तेते 

.. अभिनव परमेश्वरता। 


// ** “ बक्ामर स्तोज 


। 





उच्चै स्थित 

ऊपर ठहरे हुए 

शशाड्क कान्तम्‌ 

चन्द्रमा की तरह सौम्य-ुभ्र 

स्थगित भानुकर प्रतापम्‌ 

सूर्य-किरणों की प्रख्ता को गेक दिया है 
जिन्होंने (और) 

मुक्ताफल प्रकर जाल विवद्ध शोभम्‌ 
मोतियो की झालर से जिनकी शोभा समृद्ध 
हुई है (ऐसे) 

छत्र प्रयम्‌ 

तीन छत्र 

तव 

तुम्हारे 

त्रिजगत परमेश्वरत्वम: 

तीन जगठ्‌ के परमेण्वरत्व को 

प्रच्यापपत विभाति 

धोषित/प्रकट करते हुए सुजोभित हैं 


आपके जिशोपरि प्रदेश को अलंकृत करने वाले तीर 
ठत्र आपकी त्रिल्लेक परमेश्वरता के उद्घोषक है / 
पन्रमा की भाँति सौम्ब-शुप्म, मोतियो । 
चुति-समृद्ध इन छत्रों ने सूर्व-रश्मियो की प्रच | 
रेक लिया है। वस्तुत ये तीनों आपकी हि. 
अभ्ुता क जीचन्त प्रतीक हैं। 


है हु 
रेड 





गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग- 
स्त्रैलोक्यलोकशुभसड्ू गमभूतिदक्ष: | 
सद्धर्मगजजयघोषणघोषक: सन्‌, 

खे दुन्दुभिध्वनति ते यशस: प्रवादी ॥३२॥ 


सकल दिशाएँ 
ऊँचे स्वर मे 
क्वणित-निनादित 
तीन लोक को 
शुभ सुख-संगम 
सौंप रही है 

* सत्यधर्म की 

: विजय-घोषणा 

' करती अनुक्षण 

' ये दुन्द॒भियाँ 


है 


* नभ को 


ए्‌ 


३ येश से 
£ परे भरती | 


गम्भीर तार रव पूरित दिकू विभाग: 
गहन/उदात्त/मधुर गज से दिशाओं को 
एुजाने वाला 

त्रैलोक्य लोक शुभसद्धगम भूतिं दष 
तीन लोक के प्राणियों को शुभ समागम 
की विभूति लुटाने/प्रदान करे मे प्रवी० 
उदार 

ते 

तुम्हारे 

यशसः प्रवादी 

यश को उजागर करने वाला 

दुंदुभि: 

नगाडा/धौसा/द्मामा 

खे 

आकाश में 

सत्‌ धर्म राज जय घोषण घोषक: सन्‌ 
समीचीन जैनधर्म तथा उसके प्रवर्तको का 
जयघोष करता हुआ 

घ्वनित्त 

बजता है | 


सारा आकाश आपके कीर्ति-घोषो से अनुगैजिः 
यह दुन्दुभिघोष सद्धर्म/समीचीन जैनधर्म का जयज' 
है। अगजग व्यापी यह गंभीर- अनवरत रब समस्त दिं' 
मे समा गया है। यह तीन लोक के प्राणियों को शुभ सं 
की विभूति लुटाने वाला है। 


४० 6५ भक्तामर सं 


[४ (५ ! 5)/7/2# 
है 





[७ ह। 
छ्क््ा (ते 20 ') 
भयश्नेष्ठ 
ग्रे; 


स्मुन्द्रनमेरुसु पारिजात- 
॥नकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा । 


गेदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता, 
या दिव पतति ते बचसां ततिर्वा ॥३३॥ 


वि 


ढ़ शारिजात 
पक मेर सुन्दर 
ष्प सन्‍्तानक 
पेस्सते सतत्‌ 
भूपर। 
जल सुगंधित 
;/ वायु 
& निनवाणी स्वयं 
“ बन 
' वरसाती अविरल 
धरा पर। 


४१ /& भक्तामर स्तोत्र 






गन्ध उदबिन्दु शुभ मन्द मरुत्‌ प्रषाता 
जल की सुरभित बूँदो से युक्त 

और स्वस्तिकर/सुखद मन्द-मन्द 

हवा के झोको के साथ गिरने वाली 
उद्धा 

ऊर्ध्वमुख 

दिव्या 

अलौकिक/मनोहारी 

मन्दार, सुन्दर, नमेरु, सुपारिजात, सन्‍्तानक 
आदि 

मन्दार, सुन्दर, नमेरु, सुपारिजात, सन्‍्तानक 
इत्यादि 

कुसुम उत्कर वृष्टि* 

कल्पवृक्षो की पुष्प-वर्षा 

दिव पतति 

आकाश से होती है 

वा ते वचसां 

या तुम्हारे वचनो की 

तति* 

पक्तिही 

(पतति) 

(फैलती है) | 


उल्लास-पूरित देववृन्द आकाश में मन्दार, नमे 
पारिजात और सनन्‍्तानक नामक कत्यवृक्ष-पुष्पों के 
गन्धोदक की, सुख-स्पर्णी फुहाययुक्त वृष्टि कर रहे हैं, जि 
देख ऐसा प्रतीत होता है मानो आपके दिव्य वचन पर्ति २ 


-उतर रहे हैं। 





शुम्भट्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते, 

लोकत्रये च्ुतिमतां चुतिमाक्षिपन्ती । 
प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या- 

दीप्त्या जयत्यपरि निशामपि सोमसौम्याम्‌ || ३२४ ॥ 


भामण्डल की विभा-रश्मियाँ 
विभो ! हितंकर 
तीन लोक के 
झुतिमन्तो को 
करती लज्ित। 
अनगिन प्रखर 
सूर्य-पंक्ति 

' अविरल ज्योतिर्मय 
। सौम्य स्निग्ध 

, शीतल चन्दा-सी 
रात जोतती | 


ते विभो: 

तुम्हारे/प्रभु के ह 
प्रोच्त्‌ दिवाकर निरन्तर भूरि संख्य 
संपूर्ण प्रकर्प से उदीयमान सघन/सटे असल 
सूर्यो की तरह 

शुम्भव्‌ प्रभा वलय भूरि विभा 

खूब सुहावने भा-मण्डल की अतिशय आग 
लोकत्रय दुतिमताम्‌ 

तीनो लोको के समस्त दीपिमान पदार्थों 
झुत्तिम्‌ 

कान्ति को 

आक्षिपन्ति 

तिरस्कृत/लज्जित करती हुई 

सोम सौम्यां अपि 

चन्द्रमा के समान सौम्य होने पर भी 

नि्शां अपि 

रात्रि को भी 

जयति 

जीतती है। 


तुम्हारे,संपूर्ण प्रकर्ष से उदीयमान परस्पर से अर 
सूर्यों की तह खूब शोभन भा-मण्डल की अतिशय न्‍ 
तीनो लोको के समस्त दीपिमान पदार्थों की कानि । 
तिरस्कृत/लज्जित/अथवा बौना करती है; और चर 
समान सौम्य होने पर भी रात्रि को जीतती है। 


४२ 2 भक्तामए सोः 





रण | 5 
फॉर छछछरऋ . 


॥॥| 

3४ पिवर्गगममार्गविमार्गणेष्ट:, 

(रत 7प्वकथनैकपटु स्त्रिलोक्या, । 
यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व- 
पास्वभावपरिणामगुणै प्रयोज्य- ॥३५॥ 


थ धर्म के 
वे-कथन में 
ति समर्थ जो 
वर्ग-मोक्ष 
का पथ बतलाती 
तीन लोक को 
विशद अर्थ 
द्र्व्यो के 
उनकी पर्यायो के 
सब को 
उनकी ही वाणी में 
वितरित करती। 


४२ & भक्तामर स्तोत्र 


स्वर्ग अपवर्ग गममार्ग विमार्गणिष्ट 

स्वर्ग और मोक्ष जाने के मार्ग का 
अनुसधान करे वाले मुमुक्षुओ को अभिप्रेत 
त्रिलोक्या: 

तीनो लोको को 

सद्धर्म तत्व कथनैक पट: 
सम्यक्‌/समीचीन धर्म के कथन मे एकमात्र 
निपुण 

विशदार्थ सर्व भाषा 

स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य 

पदार्थों को विस्तार से /असदिग्ध प्रतिपादित/ 
निरूपित करने मे समर्थ तथा समस्त 
भाषाओ/बोलियो/उपबोलियो की प्रकृति 
के अनुरूप परिणत होने के गुणो की 
योजनाओ से सुनियोजित 

ते 

तुम्हारी 

दिव्यघ्वनि 

दिव्यवाणी 

भवति 

होती है। 


स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग का अनुसधान करने वाले 
मुमुक्कुओ को अभिफ्रेत तथा तीनो लोको को समीचीन धर्म 
का उपदेश देन मे खूब निपुण, विशदार्थ, सर्वगम्य भाषा, 
पदार्थों के विस्तृत/असदिग्ध निरूपण में समर्थ, लोक- 
प्रयुक्त समस्त भाषाओं / बोलियों / उपवोलियो की प्रकृति के 
अनुरूप परिणत होने की क्षमताओं से सपन्न तुम्हारी दिव्य- 
ध्वनि होती है। 


जाम 


2 


आतर्प 





उन्निद्रहेमनवपद्कजपुज्जकान्ती, 

प्यु छुसन्नखमयूखशिखाभिरामौ । 

पादी पदानि तब यत्र जिनेन्द्र ! चत्त;, 
पद्मानि तत्र विज्ुधा: परिकल्पयन्ति ॥३६॥ 


उभय चरण 
स्वर्णाम्बुज-जैसे 
कान्तिपुंज है 
नख जिनके 
नंयनाभिराम 
किरणे बिखेरते 
वहाँ-वहाँ 
कमलो की रचना 
करते सुरगण 
जहाँ- जहाँ 

तंत्र चरण 
प्रवर्तित होते 
प्रभूवा | 


निनेन्द्र ! 

हे जिनवर ! क्‍ 
उन्निद्र हेम नव पदड्धकज पुञ्ज कान्ति 
ताजा खिले हुए सुवर्ण कमल-समूह के म 
कान्ति को धारण करने वाले 

परि उल्लसत्‌ नख मयूख शिखा अभिरा 
चारों ओर तरंगायित नख-आभा की 
किरणों की अनी-श्री से सुन्दर/मनोहारी 
तव पादौ यत्र 

तुम्हारे चरण जहाँ भी 

पदानि धत्त: 

चिहि नत होते है/संस्थित होते हैं 

तंत्र विवुधा 

चहाँ देवगण 

पद्मानि 

सुवर्ण कमलो की 

परिकल्पयन्ति 

संरचना करते जाते हैं 


हे जिनेन्र । सद्य विकसित स्वर्ण-कमल-स 
समान कान्ति को धारण करने वाले, चारो ओर 
नख-चदुति की किरणो की अनीश्री से सुशोभित तुम 
नर्टों भी सस्थित होते हैं वहाँ देववृन्द सुवर्ण कम 
खिलाते जाते है। 
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््तिः 


प्रजा तथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र ! 
। १7 देशनविधौ न तथा परस्य । 

( प्रभा दिनकृत. प्रहतान्धकारा, 

# कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनो5पि ॥ ३७॥ 
हो 


-देशना 
(| अनुपम 
है प्रभु 
प्ती ही औरो की 
| 
से सभव है ? 
अन्धकार को 
* ध्वस्त कर सके 
* ऐसी आभा 
८ पेज्ज मे ही होगी 
अन्य ग्रहो मे कैसे ? 
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जिनेन्द्र ! 

हे जिनेश | 

इत्थमू 

इस प्रकार 

तव धर्म उपदेशन विधौ 

तुम्हारी धर्म-देशना की विधि/पद्धति 


विभूति 
अतिशय वैभवशालिनी 


परस्य न 

अन्य धर्मप्रवर्तकी की नही हुईं। (यह ठीक 
ही है , क्योकि) 

दिनकृत: यादृक्‌ 

सूर्य की जैसी 

प्रहतान्धकारा प्रभा 

अन्धकार को नष्ट करने वाली रोशनी 
होती है 

तादुक्‌ 

वैसी रोशनी 

विकासिन अपि ग्रहगणस्य कुत: ? 
उदय प्राप्त करते हुए भी ग्रहगण में कहाँ 
हो सकती है ? 


हे प्रभो। धर्म-देशना के क्षणो मे आपकी त्री मनोज्ञ 
विभूति होती है, क्या वैसी क्रिसी और क्रो प्राप्य है ? 
सही है, अन्धकार को विल्लिन्न करने की जो क्षमता, 
थो उ्जस्विता सूरब में होती है, म्वमावतया नक्षत्रों मे 
वैसी नहीं देखी दाती | ह 





श्च्योतन्‍न्मदाविलविलोलकपोलमृल- 
मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम्‌ | 
ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं, 


दृष्टवा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्‌ ॥३८॥ 


जिस गज के 

कुम्भस्थल 

मद में भीगे चंचल 

भरे गुजन करते 

क्रोध बढा है 

जिमका 

एशावत-सा 

भीम-भयकर गज उच्छेखल 
शग्गागत भक्तों का 


क्या कुठ कर मकता है ? 


श्च्योतत्‌ मद आविल लोल 
झरते हुए मद से मलिन तथा चचल 
कपोल मूल मत्त भ्रमद्‌ भ्रमर नाद 
गण्डस्थल/कनपटी पर मतवाले होका 
मैंडराते भौरो की गूँज से 
विवृद्ध कोपम्‌ 
बढ गया है क्रोध जिसका 
ऐरावताभम्‌ उद्धतम्‌ आपतन्तम्‌ इभम 
ऐरावत के समान आकार वाले निरकुश 
ऊपर आते हुए हाथी को 
वृष्टवा 
देख कर 
भवत्‌ आश्रितानाम्‌ 
आपके आश्रय में रहने वाले पुरुषो को 
भयम्‌ 
भय 
नो भवति 
नही होता है। 

झरते हुए मद से मलिन और चचल, कैंते 
मतवाले हुए मैंडराते भौंरों की गुँज से कोप-विंवृद्ध 
की भौंति भीमकाय, निरकुश हाथी को सम्मुख अ 


आपका शरणागत पुरुष भयभीत नहीं होता (स्थिंट 
रहता है)। 
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४४0 ॥॥॥॥0 ! 


(४ 0, 


| पाक़ि नि पे 
मन 


/ 7, कुआाहदुन्‍्न्वलशो णिताक्त- 
व प्रो 
हि फ़र्प्रकरभूषितभूमिभाग । 
मे; क्रमगत हरिणाधिपो5पि, 
प्रा मितिक्रमयुगाचलसंत्रितं ते ॥३श! 
आप 


शक ग्ि केहर ने 
। 


रे के 


घे विक्षत 
[| धशको 
से गजमुक्ताओ से 
न 
पर पर शाण दिये 
। दहाड़ता नाहर 
; अभय चाण-गिरि-आक्रि 
* जनाण के 
सम्मुख नत। 
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कल्पान्तकालपवनोद्धतवद्ठिकरल्पं , 


दावानलं ज्वलितिमुज्ज्वलमुत्स्फुलिसगम्‌ । 
विश्व जिघत्सुमिव सम्मुखमापतत्तें 


त्वन्नामकीर्तनजल शमयत्यशेषम्‌ ।।४०॥ 


प्रलय-पवन के 

झोको से 

दहाडते पावक- जैसी 
धकधकती 

फुसकारे भरती 

निगलेगी जग सारा 
इतनी आतुर ऐसी 

जंगल की अगन विभीषण 
कदम उठाये आती 

किन्तु नाम के जल से तेरे 
शान्त-शमित 

होती पल-भर मे | 


कल्प अन्त काल पवन उद्धत 
प्रलय की झझावात से उत्तेजित 
वहि न कल्पम्‌ 

अग्नि के समान 

ज्वलितम्‌ 

जलती हुई/धधकती हुई 
उज्ज्वलमू 

निर्धूम/लपलपाती 

उत्‌ स्फुल्िंगम्‌ 

चिनगारियाँ फेंकती हुई 

विश्व जिघत्सुं इव 

विश्व को निगल जाने -की वासना लिये 
सम्मुखं आपतन्तं दावानलम्‌ 
सामने आती हुई दावाप्मि भी 

त्वत्‌ नाम कीर्तन जलमू 

तुम्हारे नाम-संकीर्तन-रूपी जल से 
शमयति अशेषम्‌ 

पूरी तरह शान्त हो जाती है। 


प्रलय के उनचास पवन से उत्तेजित अग्नि के ४ 
धधकती, लपलपाती, चिनगारियाँ फेकती/रउर 
विश्व को निगल जाने की अदम्य वासना लिये, 
आती दावाग्रि भी तुम्हारे नाम-सकीर्तन-सुपी है 
पूर्णत शान्त हो जाती है। 
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हि 20० । [ | 


पर / 
70 कर ॥४0 





। हे ण समदकोकिलकण्ठनीलं, 
/पपवह्‌ . 
हे दे फणिनमुत्फणमापतन्तम्‌ । 
न प्रति क्रमयुगेण निरस्तशंक- 
| मिनागदमनी हृदि यस्य पुंस: ॥४१॥। 
१ हु 
झ़ उठाये 
बने की ब्रगिद्धत 
[ ९११९५ धै लाल 
वाग्रिण॑ ह-काला 
बरहप् में समद कण्ठ-सा 
ही कर ैने को तैयार 
ग्को 
तैहै। नआशका लॉँघ 
भकेलता पार 
परे मे मम तेरा 
देगा * यह, 


पद्म के | ताप-मागदमनी 


जिसके मन। 
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यस्य पुंस. हृदि 

जिस भक्त पुरुष के हृदय मे 
त्वत्‌ नाम नागदमनी 

तुम्हारे नाम की नागदमनी है 
(स॒) 

(वह) 

रक्तेक्षणम्‌ 

लाल-लाल आँखो वाले 

स मद कोकिल क॒ण्ठ नेत्ट 
मतवाले कोकिल के क्झसिन्मन कक 
क्रोध उद्धतम्‌ 

क्रोध में सन्नन्टे 

उत्फणन्‌ माफ्ल्लर 

डसने की प्नज्टम रस 


फ्ण्न्टि 


कप च्ना ना चार 
चल अर मिल नल च्यकज आर बा 
सन ब>-ओऊा उन 5.4. «छ अंक ऑन आफ गए शिया 
अं ा र्न्श 
लि ० ० पाम्णोत ना भी कक न 3 >न्‍्ल्गी 5- बन 
इकि+८ २ बज दा आटा 
्ढ; “०” आआप्प्य स- न हज 
>> समा सु 
पर प्य है न +5 लक 
जज 
दि की ः 
मा. भा नआआ-- मान ट०न----- कक... त#००७, रॉ नल बचा 
शायद तक 6 खा जन बाग. कक, >नफममकरमा ५. सई म 





वल्गत्तुरद गजगर्जितभी मनाद- 

माजी बल बलवतामपि भुपतीनाम्‌ | 
उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापदविद्धं 
त्वकीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति ॥४२॥ 


खुँदी करते अश्व 

चिघाडे हाथी भरते 

सुन पड़ते चीत्कार 

दिशाओं मे 

सुदूर तक। 

रणथल मे 

सेनाएँ जब 

दहाडती भीषण 

तब 

एकाकी शरणहीन नृप 

लेकर तेरा नाम 

शीघ्र ध्वज फहराता है; 
ऐसे 


जैसे सूर्य-रश्मियाँ 
अन्धकार पर। 


आजौ 

लड़ाई के मैदान मे 

त्वत्‌ कीर्तनात्‌ 

आपके नाम-सकीर्तन से 

बलवताम्‌ 

शक्तिशाली 

भूपतीनाम 

राजाओ की के 
वल्गत्‌ तुरद्षग गज गर्णित भीम नादम्‌ 
युद्धरत घोडो और हाथियो के हिनहिनाने 
चिघाडने से जिसमे दिल दहलाने वाला 
हाहाकार हो रहा है (ऐसी) 

बल अपि 

सेना भी 

उद्यत्‌ दिवाकर मयूख शिखा अपविए 
उदीयमान सूर्य की किरणो की अनियो 
नष्ट/ ध्वस्त 

तम: इव 

अन्धकार के समान 

आशु 

शीघ्र ही 

भिदाम्‌ 

नाश को 

उपैति 

प्राप्त होती है। 


रणभूमि भे, तुम्हारे नाम-सकीर्तन के प्री 
बलशाली राजाओ की युद्ध जूझते घोड़ो और हाथिं"' 
हिनहिनाते चिघाड़ने से जिसने दिल दहलाने वाल 
रहा है, ऐसी सेना भी उदीयमान सूर्य की किरणों 
अन्धकार के समान शीघ्र ही नाश को प्राप्त होती है। 
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> गमितगवशोणितवासिवाह- 


3] छह 


ऐ वरतरणातुर्योघभीमे । 
य विजितदुर्जयजेयपक्षा- 
[दपंकजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥४३॥ 


शशकक्ी नोको से विक्षत 
कीड तो से 
के फन्‍्वारे 
प वेग से उठते 
। जिनसे 
नदी मे, 
॥। 
| किये 
नेकी। 
। 


क् 


कुन्त अग्र भिन्न गज 

बरछी की नोको से क्षत-विक्षत हाथियो के 
शोणित वारिवाह 

रक्त-रूपी जल-प्रवाह मे 
वेग अवतार तरण आतुर 
वेग से उतरने और उसे तैर जाने मे उतावले 
योध भीमे 

रणबॉकुरो से युक्त भयकर 

युद्धे 

युद्ध मे 

विजित दुर्जय जेय पक्षा: 

कठिनता से जीता जा सकता है ऐसे 
शत्नुपक्ष पर 

त्वत्‌ पाद पद्धकज 

आपके चरण-कमल-रूपी 

वचन आश्रयिण: 

बन का आश्रय लेने वाले पुरुष 

जयम्‌ लभन्ते 

विजय को प्राप्त करते हैं । 


बरछी की नोर्को से आहत हाथियों के रक-बल- प्रवाह 
पे वेग से उतरने और उसे पैर जाने के लिए उतावले योद्धाओं 
से युक्त भीषण रण में कठनता से जीता वा मके ऐसे शत्रुपक्ष 
को आपके चरण-कमल-रूपी वन ये आश्रित पुरुष सहज 


ही जीन मेला है । 





अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र- 
पाठीनपीठभयदोल्वणवाडवास्ौ । 

र्तत्तरह् ग शिखरस्थितयानपात्रा- 

सत्रासं विहाय भवत: स्मरणाद्‌ व्रजन्ति ॥४४॥॥ 


सागर-जल 

विक्षुब्ध 
लहर-पर-लहर हहरती | 
बड़वानल धधका है 
लपटे जिसकी भीषण | 
मगर, 

मच्छ, 

घडियाल 

सिधु करते आलोडित | 
पोत 

भंवर मे घिरा 

डूबने की तैयारी 

यदि 

तेरा ही ध्यान 

त्रास 

पल मे 

नममस्तक। 


भवत: स्मरणात्‌ 

आपके स्मरण से 

क्षुभित भीषण नक्र चक्र 

पाठीन पीठ भयद्‌ उल्वण वाडव. 
अत्यन्त भयावने मगर, मच्छ, घडियात 
आदिके क्ुुद्ध होने तथा भीमकाय पाठ. 
मत्स्य की पीठ के जलपीतो से टकरतने के 
फलस्वरूप उत्पन्न विलक्षण धधकती 
वाडवागि से छ्लुब्ध 

अम्भोनिधौ 

समुद्र मे 

रंगत तरद्वग शिखर स्थित यान पात्राः 
तीव्रता मे उछलती हुई तरंगों की चोटिय' 
डगमगा रहे है जिनके जहाज ऐसे भक्त 
पुरुष 

त्रासं विहाय 

आकस्मिक संकट से उबर कर 
बव्रजन्ति 

पार निकल जाते है। 


आपके नाम-स्मरण से अत्यन्त भयावने मर, * 
घड़ियाल आदि के क्ुद्ध होने तथा भीमाकार पाठौर 
मत्स्य की पीठ के जहाजो से टकराने के परिणाम 
उत्पन्न विलक्षण रूप मे घधकती वाडवामि से हर 
तीव्र वेग मे उछलती तरग-शिखरो पर डगमगी 
लिये भक्त पुरुष अप्रत्याशित सकट से उबर कर पार 
जाते हैं/तट पर पहुँच जाते है। 
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हा हा 


॥॥| 


हर हेते गो पा 

६ ॥५५० 

के र्ो)[तभीषणजलो दरभारभु गा: 
र्क्षिफ्रायं दशामुपगताश्च्युतनीविताशा: | 


! [दपद्धकजरजोड्मृतदिग्धदेहा, 
| भवन्ति कमरघ्वजतुल्यरूपा : ॥४५॥ 


की आशा 
(26६/॥॥ 


॥ (0 


हे छेड़ी है 


॥ जलोदर जिसे 
काया 
परूपा। 
प्‌ पा 
नव भी 

दि 

पद-पकज-रज तेरी 
फ/धारण कर्ता तन पर 
ते 
£ पाता मकरध्वज-तुल्य रूप 
थे अभिनव 
“ एल-भर मे । 
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उद्भुत भीषण जलोदर 

उत्पन्न असाध्य जलोदर वे 

भार भग्ना- 

भार से जो कुबडा गये है 

शोच्यां दर्शां उपगता: 

(और) जो शोचनीय अवस्था को प्राप्त 
हुए है 

च्युत जीवित आशा- 

(तथा) जिनके जीने की कोई आशा शेष 
नही रही है 

मर्त्या 

ऐसे मनुष्य भी 

त्वत्‌ पाद पद्धकज रजस्‌ अमृत 

तुम्हारे चरण-कमलो के धूलि-रूपी अमृत से 
दिग्घ देहा: 

शरीर को लिप्त कर के 

मकरध्वज तुल्य रूपा- 

कामदेव के समान रूपवान्‌ 

भवन्ति 

हो जाते है। 


उत्पन्न बलोदर-व्याधि के भार से जी कुबडा गये हैं 
बिनकी अवस्था शोचनीय है, विनके वीने की कोई 
सभावना शेष नहीं है, ऐसे मनुष्य भी तुम्हारे चरण-क्रमल 
के घूलि-अपुत से शर्गर को लिए कर कामदेव से सपान 
रूपवान हो जाते हैं। 





तव निनेन्द्र ! गुणैनिवद्धां, 
॥ रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम्‌ । 


 इह कण्ठगतामजद्र 
मवशा समुपैति लक्ष्मी: ॥४८॥ 


गीभूत 
पाला 


र्णी सुमनो से | 


॥ 
| 


गी 


॥ 
शहो। 


9. "| बी की जा 


इहे 
इस जगत्‌ में 


मया भक्त्या गुणै:' निबद्धाम्‌ 
मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक अनन्त ज्ञानादि गुणो 


गुथी गयी 


रुचिर वर्ण * विचित्र पुष्पाम्‌ 
मनोज्ञ/मनोहारी वर्णों के बहुरंगी पुष्पो 


वाली 

तव 

तुम्हारी 

स्तोत्र स्रजम्‌ 

स्तोत्र-रूपी इस माला को 
यः 

जो पुरुष 

अजस्नं कण्ठगताम्‌ 

सदा कण्ठ मे 

धत्ते ' 

धारण करता है 

त॑ मातुद्ट गं * लक्ष्मी: 
उस प्रतिष्ठा-प्राप्त पुरुष को 


राज्य/स्वर्ग/मुक्ति/कान्य-रूपी लक्ष्मी 


अवशा समुपैति 


विवश हो कर प्राप्त कर लेती है। 


१ गुण, धागा, २ वर्णमाला के वर्ण रग, ३ भी 
कर्ता है, कण्ठस्थ करता है, ४ ऊँची प्रतिष्ठा/सम्मा 


आचार्य मानतुड्ग। 


। 


हे जिनेश्वर | इस जगत्‌ मे मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक अत. 


जञनादि गुणो से गूँथी गयी मनोज्ञ वर्णों/मनोहारी णो है 
बहुविध पुष्पो वाली तुम्हारी इस स्तोत्र-रूपा माला को वे 


पुरुष सदेव कण्ठ मे धारण करते है अथवा इसे कण्ठग्र 
हैं उस प्रतिष्ठित पुरुष को अथवा इस स्तोत्र के 
मानतुग को राज्य/स्वर्ग/मोक्ष/काव्य-रूपा लक्ष्मी वि 


हो कर वरण करती है। 
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» एवाल्‌ अपता-आज : आहत छा 
शत शरण आना: अरेहात्‌ सबक 
पार आज आह : बोहाज्ू छा 





ज्यय 


एज आतू-अज़ : सदेदाक झुक" 
है 


कि 
५-५ ना. « ७-० 


कक 


है. 


एकान्त अपना-अपना; अनेकान्त सबका 


डॉ. नंमीचन्द जन 


हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर 


एकान्त अपना-अपना : अनेकान्त सबका 


डॉ नेमीचन्द जैन 


(8 हीरा भेया प्रकाशन 


प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, 
६५, पत्रकार कॉलोन॑। 
कनाडिया मांगे, 
इन्दौर-४५२ ००१, मध्यप्रदेश 


मुद्रण. नईदुनिया प्रिन्टरी 
वाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग, 


इन्दौर-४५२ ००९, मध्यप्रदेश 


सपादन प्रेमचन्द जैन 


प्रथम आवृत्ति अगस्त १९९३ 


मूल्य तीन रुपये 


क़्स 

हथेली की आँख प्‌ 
7587ए 8-85760-2-8 एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका _ ४ 
अन्तर्राष्ट्रीय मावक पुस्तक सख्या अनंकान्त-दर्शन स्वरूप और विशेषताएं 


स्याद्राद विषय-प्रतिपादत की निर्दोष 


< 4 >८ ५५७ दर 0- २ २-८ कथन-शैली' २ ० 


प्रवेकयन 


आज हम सकट के ऐसे भयावह क्षणों से गुजर रहे हैं, जब चारो ओर से 
जीवन की उलझनें बढ गयी हैं और इस सबन अन्धकार में हमे स्पष्ट/निद्वेन्द्र कुछ 
सूक्ष नही पड रहा है। चारो जोर हिंसा का खौफ है। मारकाट, रक्तयात, आतंक, 
लूटखसोट, बम-विस्फोट, युद्ध, मन-मुटाव, शोषण, घोखाघडी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, 
गुडागिर्दी, तस्करी आदि ने मानव-समाज के स्वाभाविक दाने-बाने को छिन्न-भिन्न कर 
दिया है। चतुदिक गलतफहमियो, गैरयकीनियो, प्रतिद्वन्द्रिताओं, और सदेहो-शकाओ 
का जाल विछा हुआ है। सव एक-दूसरे को शक-शुबह की नजर से देखने लगे हैं। कोई पूरी 
तरह आश्वस्त नही है। सब जानते है किसी भी उलझन, विक्रति या रोग को टालने से वह 
बढ्ता जाता है, और जब असाध्य हो पडता है तब हम उसके समाधान के लिए भागम भाग- 
दोब्मूप करते हैँ। चिडियाँ जब खेत चुग चुकती है, तव हमारी आँखें खुलती हैं। 
मुश्किल यह है कि समाधान हमारे पास ही है। हमारी पलको-तले' है, किन्तु 
हम उसे देख नही पा रहे हैं। लोग प्राय. निकटवर्ती वस्तुएं देख नहीं पाते हैं, और 
सुद्रवर्ती किसी पदार्थ पर अपनी पकड कायम करने की झूठी कोशिश करते हैं। ऐसे 
में न तो माया ही मिलती है और न राम। मुद्ठियाँ रीती रह जाती है । 
हमारा जो साभ्यतिक उत्थान हुआ है उसे देखते जीवन-की-कठिनाइयाँ और 
पेचीदगियाँ भी काफी बढ गयी है। हम समझ नही पा रहे हैं कि हमारे सम्मुख 
जो घटित है, उसकी किस्म और कोटि, स्वभाद और शक्ल कंसी है? हम अटठकलो 
में किसी अन्तहीनता में चल रहे हैं। औौद्योगिक प्रगति और विज्ञान की उपलब्धियों 
ने हमारे उजालो को बढाने की वजाय हमारे अंधेरो को बढाया है। नयी तकनीकों 
और वेज्ञानिक उपलब्धियों का दोष इसमें नहीं है, दोप है असल में हमारे सोच 
का। हम बहुमुखीन और सहिष्णु नहीं हैं। णगायद हम यह भी नहीं सोच पा रहे 
हैं कि किसी भी समस्या अथवा अस्तित्व का एक ही पहलू नहीं होता। उसके कई 
पक्ष होते हैं। हम अक्सर किसी एक पहलू, पक्ष, या कोण से चिपक पड़ते हैं और 
उस पर इतने अविचल-अडिग हो पड़ते हूँ कि दूसरे पसोपेश में पड जाते हैं। हम 
द्ुद को संर्वोपरि मा कर अन्यो को, जो हम-जैसे ही प्रभुसत्तात्मक ही होते है, 
अपने से छोटा समन्न बैठते है। हमारे इस प्रदूषित और एकागी सोच के कारण 
यात उलझती जाती है। असहिप्णुताएँ और झुूँझलाहटे हमे बुरी तरह जकइ लेती है । 
हम स्वय से और सत्य में रुठ जाते है। मानने लगते हैं कि जो हमारे इदंगिद है, 
वह वैसा ही है जंसा हम सोच रहे हैं । हम उसदे प्रभु हैं, उस पर हमारा 
नियन्त्रण है, विल्तु वास्तविकता यह नहीं है, इसमें काफी भिन्न है। 
हमारे चारो जोर जपूर्णताएँ हूँ। पूर्णताओं की खोज्ञ में जादमी लाखी-साख 
वर्षों में लगा हुआ हैं, किन्तु बह पूर्णता को - ऐसी पूर्णणा को - जिसे हथेली पर 
परोर 82 दिखाया जा सके, यथा जिसे शब्दों मे कहा जा सके -पत्ता वह नहीं लगा 
पाया है । भनुभूति-की-पूर्णता उसने पायी है, विन्तु इसकी स्थूल जभिव्यक्ति शब्दातीतद 
#। “मंत्र भे पूणता को जनुभूति-की-आंदे हो देख सकती हैं। 


जैनदर्शन का एक शब्द है 'अनेकान्त', जो यह मानता है कि विश्व का कोई 
कस्तित्व एकल नही है। पूरा लोक अन्त.सबन्धो का एक विराट स्तूप है। सब-सारे 
सत्‌ एक-दूसरे में बुने हुए है। एक की पकंड में सब पर पकड सभव है। आध्रा- 
अधूरा पूरा हो पडने के लिए बेकरार है। यह तडप हर अस्तित्व में है। सब कुष्ठ 
बहुआयामी /|बहुमुखीन है। इस बहुमुखीनता को पकडने और समझने के लिए बहुमुद्ीव 
आँख की ज़रूरत है। एकल आँख सीमित कुछ जान संकती है, किन्तु यहाँ सबकुछ 
सापेक्ष है - एक-दूसरे से निबद्ध। 

'अनेकान्त' का अर्थ ही यह है कि विश्व का सबकुछ बहुमुखीन है। एक 
समय में किसी भी वस्तु के एक ही पहलू को हम जान पाते हैं, दूसरे पहल्नू 
उपस्थित रह कर भी हमारी पकड में नहीं होते, और हम मात लेते है कि, जो 
हमारी पकड में नही है, वह अनुपस्थित है। सारा जाल-जजाल यही से शुरू होता है। 

चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज, चाहे और कुछ, है बह बहुआयामी/बहुर्मी । 
यहाँ धर्म” शब्द को समझने की आवश्यकता है। यह धम वह नहीं है जिसे ले कर 
ससद्‌ में विधेयक लाये जा रहे है, यह धर्म वह है जिस पर न तो कोई विधेयक 
लाया जा सकता है, और न' ही जिसे प्रतिबन्धित किया जा सकता है। वस्तुत 
यह धर्म किसी के आड़े भी कभी नही आता ! 

जैनदर्णशत के अतुसार वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। आग गर्म होती है। उष्णता 
उसका स्वभाव हैं। वह उसका धर्म है। जल का स्वभाव शीतलता है। ठण्डक उसका 
धर्म है। अब आप ही बताये इस धर्म को कानन अपनी गिरफ्त में कैसे लेगा” 
कानून का स्वय का अपना धर्म है। उसका धर्म है कि वह जिस उद्देश्य से बने, 
उसे सपन्न करें। समझना होगा कि भारत में शब्दार्थ को उसकी गहराई में जानें 
की प्यास और परम्परा रही है। अनेकान्त वस्तुत्व को उसके सपूर्ण सम्यक्त्व में खोजने का 
प्रक्रिया है । क्या है, क्या नही है, कहां है, कहाँ नही है , कैसा है, कैसा नहीं है, कितना 
है, कितना नही है; इत्यादि अस्ति-तास्ति-बोध अनेकान्त/स्याद्ाद के जरिये ही सभव है। 

ज्ञान का कोई भी इलाका हो, वहुमुखीन हुए वगैर हम उसकी गहराइयो 
बोर विस्तृतियो, ऊंचाइयो और तराई-घाटियों को जान नही पाते। आज हम सभ्यता 
के स्थूल आवेज में अपनी बहुमूल्य दाशंनिक सपदा से वचित हुए है। हमे सतह तो 
दिलायी दे रही है, किन्तु तल हमारे हाथ से छूट गया है। हम तट पर ही कर 
भी तटस्थ नहीं है। जो भी हमारे सामने आ रहा है, हम उसे अपने रग में रग 
वन ग्रहण कर रहे है। यह दुर्भाग्य है और खतरे से खाली नही है। 

इस बिकट परिस्थिति में अनेकान्त और स्याद्वाद को जानना जरूरी है। 
चर लघुलेखों में मैंने अनेकान्त और स्पाद्वाद को सरल भाषा में समझाने की कोशिश 
की है। मुझे विश्वास है प्रस्तुत पुस्तिका अनेकान्त और स्थाह्मद के क ख ग॒ को समझने 
में उपयोगी सिद्ध होगी और पाठक में इन दोनो को गहराई में पाने की एक अंवृक्ष 
ध्याम बनायेगी। -नेमीचन्द जन 

पर पद्धह जगस्त १९५१३ सपादक 'तीर्यकर' 'शाकाहार-क्रानिति 
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मनुष्य एक चिन्तनशील प्राणी है। उसमे जानने की प्यार है, 
नत्य की तडप है। वह सिर्फ जीना ह। नही, जानना भी चाहता है। 
उसका जानना केवल स्थूल तक ही सोमित नही है, बल्कि वह गहराई 
मे सू_्मतम को जानने के भी प्रयत्न करता आ रहा है। इसमे उसे 
निराशाएँ हुई हे, किन्तु उसने आशा का ऑचल नही छोडा है। रुत्या- 
न्रेपण की यह यात्रा वह बिना थर्क अविराम कर रहा है। उसके 
मीतर बंटी सम्य्क्त्व को तलाशनेवाल। चिनगारी उसको ज्ञान के लिए 
गरमाये रखते है और इसीलिए वह रुतत्‌ इस खोज में कुछ नये आयाम 
जोडता जाता है। उदुकी इन्द्रिय्यं रूत्य को ग्रहण करना चाहती हे, 
किन्तु उनको अपनी सीमा है, सकोच है, अत थह उनके बूते का काम 
नही है, थही कारण है कि आदमी ने अपने अन्तरग शक्ति-स्रोतो को 
खोजा है और जहाँ जब इन्द्रियों ने आत्मरूमपंण किया है, वहाँ तब 
उसने उस इन्द्रियार्त.त ऊर्जा का उपयोग किय्य है। उसकी यह ज्ञान- 
ऊर्जा अनन्त है। वह जानी हुई नहीं है, दिखलायी भी नही देती, इसी- 
लिए ठत्काल भरोसा नही होता, किन्तु स्वानभूति में प्रवेश पर इसे 
जाना जा रुकता है और फिर कोई वात अव्यक्त या अप्रकट नहीं 
रह” जातो । 


वह इस तथ्य को भलीभाँति जान गथ् है कि रुत्य बहकोणी 
हैं और उसे निरपेक्ष जानना असभव है। उसकी एक मद्रा या तर्ज 
गरी है, अनेक है, आर इन समस्त म॒द्राआओं या स्पाकारो का एक ही 


समझ म यगपत जाना या दखा नहा ट। जा रुकता। इस तरह यगपत 
जान आर कथन सभव नहा ह इबफकालइए वस्तु म स्थित अन्तविरोधी 
मद्राआ का यगपत थाना एन क्ना भा रह कऊऋड़ईे >- लिए किसी विशिष्ट 
चिन्तन-अ्व्रिया और पद्धति को इदन्त ता आत्मा को इतना 


शी 


| 


उधाड लिया जाए कि वह वस्तु या स्थिति की समस्त पर्यायों को 
युगपत्‌ देख सके था फिर इनके युगपत्‌-बोध के लिए भापा की किसो 
विलक्षण पद्धति का आविप्कार किया जाए। सत्य को केवल एक कोण 
से देखना-जानना-कहना असम्भव है, इस तरह उसकी समग्रता अव्यक्त 
रह जाती हैं। आम भाषा लाचार है, वह एक समय में एक ही अभि- 
धार्थ प्रकट कर सकती है। जब कि सत्य बहकोंणी है या वस्तु अनेक- 
धर्मा है, कष्टप्रद यह इसलिए भी है कि वस्तु की ये विणिष्टताएँ या 
गुणधर्म परस्पर-विरोध्री भी हें, गहरे सहअस्तित्व में सॉँस ले रहे हैं 
बने हुए हूं, आदमो के लिए यह सम्भव नहीं है। समस्त लोक परस्पर- 
विरोधी गुणधर्मो का एक गुलदस्ता है, बस तथ्य को चाहे कितना हो 
काव्यात्मक क्यो न बनाया जाए, आसानी से जानना सम्भव नही है। 
ज्ञान के लिए दो शत चाहिये १-अनाग्रह, २-पक्षातिक्रान्त हृदय । जो 
चित्त किसी एक छोर पर पहुँच कर रूक जाता है, उसे कुछ भी प्राप्त 
नहीं होता, और जो उस छोर को अन्तिम नहीं मानता, वह समग्रता 
तक धीमे-धीमे ही सही, पहुँच जाता है। 

तत््वबोजी किसी भी बात को सहसा स्वीकार या अस्वीकार 
नहीं करता। वह उसे अनेक स्थितियाँ और विविध सन्दर्भों में बिठा कर 
उसकी विशेषताओं का उत्खनन करता है। वह अन्तिम तल तक जाने 
की कोशिश करता है, निराश होना वह जानता ही नहीं, असफलता 
उसके लिए कोश के बाहर का शब्द है। वह सम्भावनाओ में विश्वास 
करता है और हर सम्भावना को पकड कर उसका भावभीना आतिथ्य 
करता है, उसकी सम्मानजनक परख करता है। तक॑ की कसौटी पर 
खरा उतरते ही वह उसे स्वीकार करता है। जो बात उसे तकसम्भत 
नहीं दिखायी देती, उसे बह अस्वीकार नहीं करता, बस उसे भावी 
सम्भावना की पेटी में डाल रखता है। इस तरह वह आग्रह की अपेक्षा 
ग्रहण में जाता है। वह हर भी” को टटोलता है और 'ही” तक जाने 
से पहले उस वस्तु को सभी ओर से तलाशने की कोशिश करता है। 

तथ्य यह है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञानरूप है। वह दर्पणवत्‌ 
है संसार में मोर्चा खाया हुआ दर्पण । दर्पण मे प्रतिबिम्ब आते हे । 
ये प्रतिविम्ब एक स्थिति के प्रतिनिधि ही होते हे। ज्ञेक का आकार 
(एकान्त अपना-अपना : अनेकान्त सबका 
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दर्पण में आता है। जेयाकार ज्ञान नही है। ज्ञान इन आक्ृतियो से 
भिन्न एक समग्र-सकल अनुभूति है। मुश्किल यह है कि ज्ञेयाकारो को 
ही वह्धा अन्तिम मान कर उन्हें शा उनके किसी भाग को वस्तु मान | 
लिया जाता है। सारा तमाशा जेयाकारो के इन्द्र का है। जो ज्ञेय है, 
वह पूरे दिगम्बरत्व मे अप्रकुट है, जितना प्रकट है, उतना ग्राह्य है; 
किन्तु केवल वहीं नहीं है यह मान लेना जरूरी है। जो और जितना 
खुल गया है, वह और उतना ही उस वस्तु या स्थिति के सबन्ध में 
अन्तिम नहीं है। उसके आगे सकलता है, समग्रता है, और जानने को 
बहुत कुछ अवशिष्ट है। इसलिए इस ज्ञेय' को उसकी सकलता मे 
णानने को कोई ऐसी निर्दोष प्रणाली चाहिये जो व्रोधो का समन्वय 
करती हो और वास्तविकता तक सीधी पहुँच बनाती हो। 


स्यात्‌ शब्द को कथा बडी विलक्षण और लम्बी है। वाकई 
यह एक रोचक उपन्यास से कम नही है। सही इतिहास यह है कि 
इस शब्द के साथ बड़े जुल्म हुए हैं । इसे अभी तक किसी जैनेतर ने 
ठीक-ठीक समझने का प्रयास ही नहीं किया। जो इसे जान पाये हे, 
वे चुप है, उसका उपयोग कर रहे है, अत उनके मन का कोलाहल 
कुछ शान्त हुआ-सा है। स्यात्‌! को अधिकाश विद्वान सशय, अनिश्चय, 
शायद, कदाचित्‌ इत्यादि का पर्याय मान कर चले हे। यह ठीक नहीं 
है। स्थात्‌' सशण नही है, निश्चय तक पहुँचने की एक स्वस्थ, वैज्ञा- 
निक और तकं-सम्मत श्रणाली है। यह माध्यस्थ वृत्ति है। 'स्यात्‌' 
निपात है अर्थात्‌ इसने अपने अथे को इस तरह विकसित कर लिया तु 
कि अब वह व्युत्पत्ति-विज्ञान की प्रक्रिया से आगे खिसक गया है। वह्‌ 
व्याकरण के अनुशासन मे-से निकल कर जीवन के अनुशासन में आ गया 
है, यानी रुत्य को झेलने और परखने की कसौटी बन गया है। 
स्पात्‌' का अर्थ है, कुछ जाना गया है, बहत कुछ अजाना रह गया है, घव- 
राओ मत, इसे भी खोजो, यह भी मिलेगा। किसी भी स्थिति को 
अन्तिम मत मानो, सम्भावना को स्वीकार करो, उसकी प्रतीक्षा करो, 
उसके लिए वेचारिक तपश्चर्या करो और उपनब्ध करो। जब हम कौए 
को वगाजा बहते हू, तो हमारा यह कथन अन्तिम नहीं है। वह काला 
हे, तो निरपेक्ष काला नहीं है। किसी पहिचान के सन्दर्भ में काला है। 
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इसलिए जब हम यह कहते हे कि स्यात्‌ यह काला है तो हम यह 
नही कहते कि वह काला नहीं है या शायद वह काला है, बल्कि हम 
यह कहते हे कि वह काला भी है; किन्तु यह रंग अन्तिम नहीं है। 
'उसके पर काले हे, रधिर लाल है, अस्थियाँ रुफेद हैं। यह स्थिति 
स्वीकार की नहीं है, खोज की है।, स्यात्‌' अनिश्चय का नहीं, खोज़ 
का शब्द है। हमारी प्यास बी नही है वह अभी सॉस ले रहीं है, 
स्थात' हमारी दस जीवन्तता का प्रतोक है। 


स्थात्‌-कथा रोचक है, महत्त्व की है, ऐतिहासिक है, क्रान्ति 
कारी है। चिन्तन के और विज्ञान के क्षेत्र में वह एक स्थापित प्रणाली 
है। उसमें विरोधो का परिहार तो है ही, इसके अतिरिक्त ज्ञात के 
नये क्षितिजो की पडताल भी है। सत्य का खोजी आँख से ही रही 
देखता, आँख के पार भी बहुत कुछ देखता है। वह अपनी ही खोज 
प्र अटल नही रहता, दूसरो द्वारा स्थापित खोज-परम्पराओं का हीं 
उपयोग करता है। जो विज्ञानी ज्ञान को उस तक ले आया हैं ! 
उसके आगे वह बड़ी रुूजगता से पॉब रखता जाता है। स्यात्‌' के 
वैभव को रुन्‍्देह की नजर से पाना असम्भव है, उसे पक्षातीत और 
सप्रदायातीत चित्त से ही पाया जा सकता है। कोई प्रणाली किसी एक 
सप्रदाय या धर्म की है, इसलिए जीवन मे उसका प्रवेश निषिद्ध हैं 
तगदिली है। अब वह रूब टूट गया है, और हम विज्ञान के युग 


में हं। जनधम या स्याद्वाद का प्रहार भी इसी वेचारिक असहिष्णुता 
ओर सकोणता पर है। 


इसलिए सबसे पहला काम यह होना चाहिये कि इसे खज़ाने 
को अर्थात्‌ स्थात्‌' के ऐश्वयें को हम उनन्‍्मक्त कर दे और बताये कि 
सत्य बहुकाणी है, ओर उसका हर एक कोण ज्ञातव्य' है; जो हमारी 
झोली में है, वह अन्तिम नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है 
जिसका एकत्नरण जरूरी है। यदि यह कहा गया कि यह जा में लाया 
हूँ या कह रहा हूँ, वह अन्तिम है, तो फिर ऐसे दुराग्रह से सत्य हो 
कोई मेत्नी नहीं है। रुत्य उनके साथ जीता है जो उसको साथ उसकी 
पर्यायो को खोजने की कोशिश में बडी उदाराशयता में जीवित है! 
स्यातू का एक वज्ञानिक, एक सास्कृतिक और एक आध्यात्मिक 
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आयाम है। यह जैन तीर्थंकरों द्वारा सदियों पूर्वे अपनायी गयी चित्तन- 
प्रक्रिय है । इसका सेवसे महत्त्व का पहलू यह है कि हर वस्तु को 
सापेक्षता में ढढती है। सात दृष्टियों से उसे उपलब्ध करने पर इसका 
बल है। इसे जन शब्दावली में स्याह्मद! के सात भग कहा जाता है। 
स्थिति को वहाँ तोडो जहाँ वह पूरी तरह प्रकट होने पर विवश हो 
जाए, तोडो किन्तु पाओ उसे पूरा । खण्डन में समग्रता का आकलन- 
अन्वेषण इस प्रणाली को विलक्षणता हे। बालक को यह बताना जरूरी 
है कि लकडी के जो चौकोर घन उनके पास हूँ, उससे वह कोई महद 
या सिहद्दार बना सकता है; किन्तु इनमे-से कोई भी टुकछ नहा 
नहीं है। इन टुकडो में-से कई आकार घडे जा रुकते है। किडरयाईन- 
प्रणाली मे-से अनेकान्त या स्याह्ाद का सहजवोध जन्म ले सकदा हैं! 
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हम अनन्तताओ से घिरे हुए हे, और स्वयं एक अन्त है, या 
वात अलग है कि हमे इन अनन्तताओं (इनफिनिर्टीज) का कोई अह 
सास था बोध नहीं, किन्तु यथार्थ यही है कि अनन्तताएँ हमारे इद 
गिदे हु और हम एक नगे बियावों में खडे हँँ। क्‍या इन अनलताअं 
के बीच दरार डालने का कोई औजार हमारे पास है? है, किन 
हंम जानते नहीं कि वह क्‍या है, कंसा है, और उसे किस तरह हाहिः 
किया जा सकता है। 


पहले हम यह देखे कि यह अनन्तता अनन्तत है क्या ? अनन्तत् 
की सीधी इवारत है - एक अन्तहीन स्थिति, एक ऐसी अवस्था ज 
हमे कोई सिरा, कोई छोर, कोई तट दिखायी न दे, सक्षेपत्त एक ठः 
विहीन स्थिति। मसलन, गणित का आधा (2), इस आधे (६) 4 
आधा (३), फिर इस आधे का आधा, पुन शेप का आधा, फिं 
आधा - क्या इस तरह अधाई का काम कभी समाप्त हो सकता है 
आधे का आधा करते जाने की इस यात्रा के अन्तिम सिरे पर पहुँ 
भले ही हम न पाये, किन्तु वह होता जाएगा - होने” के द्वार सदे 
खुले रहेंगे । 

दूसरा उदाहरण आप रगविज्ञान से ले । क्या लाल रग कह 
है” शायद वह कही नहीं है। लाल रगो का एक कुट्म्ब अवश 
कही है; किन्तु लाल रग जेसी कोई चीज कही नही है, क्योकि किसी 
लाल में यदि हम हरे रग का स्पर्श देना शरू करे और स्पर्श-सख्या 
म॑ एक-के-बाद-एक वद्धि करते जाएँ तो हरे की बनियाद पर विकसित 
रगो को एक सुखद शोभायात्रा उठ खडी होगी। इसी तरह किसी लाल 
का हम काल का, नोले का, पीले का, सफेद का क्रमश बढता हआ 
स्पश दंत जाएं तो बात बढता जाएगी। लाल रगो का समदाय बढ़ता 
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जाएगा, और उसकी एक अन्तहीनता निर्मित हो जाएगे। यह अनच्तता 
सभी रगो की हो सकती है। 
अन्तहीनता का एक उदाहरण स्वाद मे-से लेंगे । मिठास को 
ले। यह मीठा है, वह मीठा है, आम मीठा है, शक्कर मीठी है, गुड 
मीठा है, अमरूद मीठा है - एक खास दरख्त का अमरूद खास तरह स 
मीठा है, और दूसरे झाठ का किसी और तरह से, यानी पिठास का 
कोई स्पप्ट छोर हमारे हाथ नहीं है। और फिर हम यह भी कहाँ 
धानते हे कि मिठास त्रिषय (वस्तु) में है, या विषयी में । सभव हैं 
किसी थे हुए आदमी को जो चीज़ कम मीठी लग रहो हो, वह एक- 
दम खाने को तनन्‍्पर आदमी को कही अधिक मीठो लगे। एक बालक 
को चॉकलेट जितनी मीठी लगती है, एक प्रौढ़ को सभव है वही उतनी 
मीठी न भी लगे। कडवाहट का भी यही हाल है। नीम कडवी होती 
है, करेला कड़वा होता है, कुर्नेन कडवी होती है, किन्तु ये किस्म- 
किस्म को कडवाहटे क्या एक-सी होती हूं ” और यदि ये जुदा-जुदा 
है तो फिर इनके अलग-अलग नाम क्‍यों नही है ? यदि करेले की सब्जी 
मिठास, था खटास को मात्रा घटा-बढा दे तो कडवाहट के अनन्त 
भेदोपभेद उपस्थित हो जाएंगे, और हमारी भाषा इनकी अन्तहीनता 
के सम्मुख गूगी हे। जाएगी, घुटने टेक देंगी । इसका मतलब यह हुआ 
कि मिठास और कट्वाहट भी मिठास और कड्वाहट के कुटुम्ब हें, 
अलग से इनका काई स्वतन्त्र अस्तित्व नही है। 


जक। 


नग्न 


ध्वनिग्राम है। का के लिणित आकार को हम ले। 'क्‌ की मुद्रण मे 
ही छोटी-मोटी घमावदार नाना आक्रतिया है। एक कलाकार की की 
में क' की अनेकानेक शकले हो सकती हे, मतलब दद्ू कि क मी 
'क” नामक आक्ृतियों का एक महासम> हे, अलहृदा उसकी कोई 
स्थिति नहीं हैं। उस तरह हैट जगह अनस्तता #े, हक शन्तह्री नता मे 
से गुजर रहे हैं हम सब औओर। 

मजा यह हे कि उस अन्तहीनता क्री बात सबसे पहले किसे 
बज्ञानिक ने नहीं कही, जेनदर्शन ने उसका स्पा तथन किया | 
'अनेकान्त' का अर्थ ही अनन्तता है। यह जब्द वस्तु की बहत सीधा- 
सादी उबारत प्रस्तुत करता हं। बह कहता है उच्तु बह्आयामी है, 
वह अनेक धर्मा है। कई-कई पहलू उस एक को हो सकते है और उन 
सार अन्तो यानी कि पक्षों को यगपत्‌ नहीं कहा रा सकता | एक 
ही आदमी पिता, पति, पुत्र, प्रपोतन चाचा, काका, नाना. बाबा, दाग 
इत्यादि हैं| सकता है, किन्तु एक साथ नहीं दाता | वह ही है यह संत, 
किन्तु सद्भ और सबन्ध का प्रश्न बराबर बना रहता है। यहां महत्त्त 
का है। प्राय हम किसी ठस्तु का व्याख्या करते समझा उसके सदस 
को भा चेंठते ह, और एक तरह के दरात्रह में जीने लगते हे। इससे 
हमारा कथन तो अपूर्ण रह ही जाता हे, कई-कई लझटे भा खड़ः 
हो जातो हूं। अपेक्षाओ, सदर्भो या सबन्धों का खयाल यदि हमें रहें 
और हम यह जानते हो कि अमुक व्यक्ति, वस्तु, अथवा स्थिति केश! 
इकहरी नहीं है, वह पूरी एक झण्ड या जथ है तो फिर हम पूर्णता 
की ओर कदम उठाने लगते है । पूर्णता एक बिन्दु में भी होती है 
किन्तु क्या कोई बिन्दु अनन्त बिन्दुओ का पज नहीं होता ? सिन्धु भा 
अन्तत. बिन्दुओ का एक झुण्ड, एक कूट॒म्ब ही है। उस सारे को विन्दुओ 
मे तोडा जा सकता है। वर्षा में क्या यही नही होता है? 

इस तरह जब तक हम यह नहीं सात लेते कि हर चीज और 
हर हालात बहुआयामी अथवा बहुकोणीय है, हमारा पाँव ज्ञान के 
इलाके में ठीक से नहीं जम सकता । ज्ञान के क्षेत्र में चरण रखने का 
मतलब ही यह है कि हम मान कर चलते है कि कोई भी वस्तु, व्यक्लि 
था स्थिति अन्तिम रूप से हमारी पकड़ में नहीं है, उसकी पहचान 
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हमे अलग-अलग समयो, अलग-अलग क्षेवों, अलग-अलग स्थितियों, 
और अलग-अलग कोणो से करनी होगी। ऐसा करना ही तककसम्मत है, 
अन्यथा कोई स्थिति नहीं है कि हम किसी चीज को उसको अधिका- 
धिक पूर्णदा में जान पाये । दिलचस्प यह है कि हर ज्ञान-कोण के 
बाद एक-न-एक द्वार अनखुला रह जाता है। सभावनाओ का द्वार 
कभी बन्द नहीं होता । इस तरह अनेकान्त वस्तु के व्यक्तित्व को परि- 
'भाषित करन का माध्यम है, वल्कि यो कहा जाना चाहिये कि सभी 
: वस्तुएँ अनेकान्तात्मक है, इस तथ्य को हम अनेकान्‍्त द्वारा हो जान 
' पते हे । 
। प्रायः लोग अनेकान्त' और स्याद्वाद! को एक है मान वंठते 
 है। यह भूल है। ये दोनो एकार्थक शब्द नहीं हे , जुदे हुए हे, किन्तु 
पर्याय नहीं हैं। एक पूर्वार्ध है, दूसरा उत्तरार्ध । अनेकान्त पूर्वाध है, 
स्थाह्द उत्तराधे । अनेकान्त वस्तु के व्यक्तित्व को घोषणा है, स्याद्वाद 
इस घोषणा को ले कर क॑ी, जाने वार्ल' इन्क्‍्वायरी' अर्थात्‌ भापिक खोज़- 
वीन है। भाषा की लाचारी को हम स्थ्द्वाद से पूरा (सप्लीमेंट) करते 
हैं। स्पाह्माद' स्वय खतरे की चण्टी है। इसे भी लोगो ने प्राय गलत 
ही समझा है। 'स्थात' का अर्थ लोगो ने बडे-वडे मर्नीपी चिल्तको ने भी, 
म्रमवशण फारसी का शायद कर लिया है, और इर्स। कारण स्याद्वाद 
को सदेहवाद कह कर अपनी अज्ञानता क। प्रकट किया है। मूल में 
म्यात्‌' निपात है। निपात अच«« होते हे। ये सदा एकरूप रहते है । 
इनके रूप नहीं चलते। यहाँ उसका अर्थ है एक अपेक्षा, एक सदर्भ, 
एक संभावना, एक हाशिया - अर्थात्‌ इसक॑ द्वारा एकान्तिक कथन नही 
होता कि फला वस्तु फलों हैं| हैं इसके अलाग कुछ हुई नहीं। वस्तुत. 
विचार के क्षेत्र में किसी निश्ब4 तक पहुँचने के लिए कई मज़िलो से 
गुजरना हंता है। सत्र बाई एकमजला मकान तो है नहीं, वह बह- 
मजला नवद्र है, जिसकी हर मजिल पर वई-फई कमर हे, क्या उन 
सवतते जाने बिना शपूर्ण ए्मारतन के बारे में अधित्ृत वुछ कहा जा 


साग्ता है? 
पौच जस्धो और एक हाथी को कहाने तो विस्यात है ही, इस 
सदर्द में एक बहाने जोर याद आते है। सत विनोवा ने किसी 
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आदमी। को कभी इसे सुनाया था। उन्होंने बताया कि एक आदमी उनके 
पास आया और कहने लगा - हिमालय उत्तर में है', मेने उसे भीतर 
से झकझोरने-बुहारने की मशा से कहा - वह तो दक्षिण में हैः आदमी 
घबराया। सोचने लगा, विनोबा कही पागल तो नहीं हुए हे कि सदियो 
से उत्तर में चले आ रहे हिमालय को दक्षिण में बता रहे है। या 
तो इनका विशाज्ञान अपूर्ण है, या फिर कही कोई भूल कर रहे हैं। 
वह रोष-मुद्रा में उन्हे निरनिमेष देखता रहा ।विनोबा उसकी मुश्किल 
भाप गये। वोले-दिखो, चिन्तन कभी एककोर्णाय नहीं हों सकता। हर 
वस्तु के कई-कई पहल होते हे । यदि तुम हिमालय को पार कर जाओ 
तो यह हिमालय जो आज तुम्हारे लिए उत्तर में है, दक्षिण में हो 
जाएगा। एक ही हिमाल» दक्षिण मे, उत्तर मे, पूर्व में, नीचे, ऊपर 
कई तरह से हो सकता है। उसे एक ओर से देखने पर पूरी तरू 
नहीं पाया जा सकता।' जो बात हिमालय पर लागू होती है, वह और 
बेसी ही हमारे चिन्तन पर भी लागू होती है; इसलिए बेय्क्तिक 
और सार्वजनिक जीवन में कभी कोई अन्तिम कथन नहीं करना चाहिये, 
मान कर चलता चाहिये कि कोई-न-कोई सभावना, या हाशिया अभी 
शेप है, जो इस समय हमारी प्कड में मही है, कदाचित्‌ किसी और 
की पकड में हो, अनन्तर कभी हमारी ही पकड में आता हों। 


जेनदर्शन का सारा महल अनेंकान्त और स्याह्वाद की जुड़वों 

नीव पर खडा है। यह नीव पुख्ता है। कही कोई दरार इसमे नहीं है। 
समझ में फके होने से फके हाता हे। जेनदर्णन के इस चिन्तनात्मक 
कथन-पक्ष पर कई लोग ठीक से दिवार नहीं कर पाये। उनके मन मे 
पूर्वाग्रह थे, इस।लिए बसा हुआ। आज हमारा ध्यान वस्तु की बहुकोणा- 
त्मकृता पर ग्रथा हैं। वेज्ञानिक आइन्स्टीन ने सन्‌ १९०५ और १९१६ 
में इस सिद्धान्त का रिलेटिव्हिटी वो नाम से समझाया है, और विज्ञीर्न 
को दिक-काल सबन्धी असस्य गत्थियो का समाधान किया है। आज 
तो बिना किसी सदभे, अपेक्षा, था सबन्ध वे, कोई बात नहीं ही कही 
ज, गकती | जीवन में सभी ओर इस सिद्धान्त का जाने-अनजाने उपयोग 
होता है। एक नज़र एक आदमी की हो रुकती है, किन्तु वह -यदिं इसे 
> क्षइ गय्म तो वह -युद्ध, कलह, या अनावश्यक उत्तेजना का कारण बर्तन 
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सकती है, किन्तु इसके विपरीत छदि कोई & मिस झूभी. शिवतियों 
आयामो, कोणो था धर्मों वो जानवर कोई अक्तिम मंथन नद्गी करना 
व्रन्‌ ज्ञान के सूत्र को अगर झरता हैं, तो तलाण जारी रहती 7, 
जान की यात्रा जनवस्त चलते है,ओर सायेजरिया जी बसे में रणभमियों 
वे; स्‍थान पर जान्तिवनों वो स्थापना होर्ती :। 


गलतफहमी कलह मी माँ है। एस जब हम मनोवैज्ञानि 
दृष्टि मे अध्यथ्न करते हू तो पाते २ कि इसी शरीर-ग्नना में एपग- 
त्तिक, थारनी पूर्वाग्नहमस्त चिस्तन ना ही द्वाथ अधिक 2। प्राय हम 
किसों एक कथन को अन्तिम मान उन > ग्रान्ति रे दइलदल म परत 
किन्तु जब हम उस बान पर अरे अपेक्षा आस्मों जौर पोणों 
विचार करने लगते है तो गलतफहमी थे स्थान पर प्रमाट मंत्री 
उत्पन्न होने लगनो है, और हममे एक प्रजातान्विय समस जनमने लगती 
है। हम ससावनाओं को अपने उदार वजाओं में समटने लगते है । 
नाशकाए तब हमें नहीं तोटती | हम सोचने लगते है - हे। सकता 2 पल| 
वात फलों अपक्षा «ा संदभ में कही सग्री हो। और फिर जब सके हम 
उस वान का पक्‍का नहीं कर लेते तब तक कोई कदम नहीं उठाने । 


्क 4 | ह। कं १ 


का] 
सम्मम्गक, 
खाँ 


तात्कालिकताएं और आकृस्मिकताए जीवन को अवसर उजाटती 

हहता ह, किन्तु अनेकान्त और स्थ्द्वाद न तो किसी कथन को »।क 

स्मिक मानते है. और न तात्कालिक, उसीलिए ये दोनों 5»वित बरी 

उत्तेजजाओं और 'श्वान्तियों से रक्षा करते हे। सक्षेप में हम कहेगे- 

विना किसी शास्त्रीय्ता में प्रवेण किये-कि अनेकान्त और स्थाद्राद अपनी 

अधिकाधिक सपूर्णता में व्यवहत हो कर एक सुखद प्रजातान्त्रिक ज॑,वन 
के मगलाचरण बन सकते है । 


॥/१५ 


*श 


अनेकान्त-दर्शन : स्वरूप और विशेषताएं 


जनदर्शन मानता है कि ससार में ऐसी कोई वस्तु, स्थिति, 
व्यक्ति या अनुभूति नहीं है, जिसका निरपेक्ष कथन किया जा सके। 
जब भी कोई कथन किया जाएगा, सापेक्ष (इन-रिलेशन-ट्‌) ही होगा। 
उसको मान्यता है कि वस्तु का स्वरूप अनेकान्तात्मक, बहुधमत्मिक, 
बहुमुखीन (मल्टीफेसेड), बहुकोणिक, या बहुआयामी (मल्टीडायमेंशनल) 
है। अनेक' का अर्थ है एक-से-अधिक' और अन्त' के मायने हें आयाए, 
कोण, मुख, पहलू, भर्थात्‌ ऐसा कुछ भी नहीं है इस लोक में जिसक 
सभी पहलुओ का युगपत्‌ (सामल्टेनियस ) कथन सभव हो । सब जानते 
है कि एक ही वस्तु के नाना पक्ष पहल होते हे, जिन्हें एक साथ कहना 
संभव नही है। | 

परम्परित कथा है कि एक गाँव में हाथी आया । ग्रामगरसियों 
ने हाथी कभी देखा नही था। वे उसे आश्चर्य-चकित देखते रह गये । 
गवि में पाँच अन्धे भी थे। उनके मन में भी हाथी-को-देखने की इच्छा 
हुईं। वे भी प्रदर्शत-स्थल पर पहुँचे । सबने हाथी को छुआ और अपनी- 
अपनी तरह से उसे जाता। हु 


एक ने कहा - हाथो रस्सी की तरह है। उसने पूछ को छुआ 


2 हिल पर जगद्ी ला ख शो 
क्छ प्र्प ने बन्द पु ० 8 यी े घ >> कक ० पाप ( 
22 है उसने हाथी के पॉव को छुआ था। तीसरे ने सयोगव्श हाथी 


के कान का स्पर्श किया । उसकी टिप्पणी थी - हाथी सूप (सूपड ) रा 
तरह का अस्तित्व है। चौथे ने सूंड को छुआ और कहा -यह प्राणी तो 
काई शूलती हुई चीज है। पाँचवबे का हाथ हार्थ। के पेंट पर लगा 
उसने कहा - हो, न हो, हाथी दीवार को तरह है। 

इस तरह पाँचों ने पाँच किकर्ष लिये। उनके अनभव इसलिए 
ग-अलग थे चूँकि उन्होने हाथी को अशो में ग्र हंण किया था। जंत्र 


वे हाथी की शवल के बारे में लउ-धगए रहे थे तभी महावत् था गया। 
उनन्‍ने कहा- देखो जिन-जिन अनुभवों की बाले तुम लाग शगर रहे ही 
वे आधिक हूं, हाथी के कियी एक अवश्य से संवन्धिस # | फाई भी 
वस्तु अपने समस्त अशो के घटने से है सपूणना प्राप्य कर सकती हे। 
टुकडो, णा अशो में तुम रब ही सहे। है। शिम्तू क्वाय की समय 
आकृति तो तम सबके ऑशिय जनदूयों को जाटउने से # बने सपनों है । 

अन्धो को बात समस में आ गया और रख तर प्रत्मेगा का 
क्षण मे-से झमयता गा अनुभव विदा। जनेगास्तनदगस मानता 2 कि फिसी 
४ वस्तु को उसकी मसपूर्णता में जानसे था उपलब्ध फरने को लिए उसे 
उनके तमाम कोणों, पहलुओं, और सदर्भों मे देखना-गमयाना चाहिये । 
लो लोग किस एक निप्कर्म पर रब-बहर जाते है, और बिन दुरागह 
के कारण अन- निप्कर्ष की उपेक्षा कर जाते है वे उस बस्तु को उसको 
स्पूर्णाा यथा रूमग्रता में जानने में असफल रहते हैं । 


अनेकान्त जैनदर्शन की चिन्तन-प्रदिय्य की आधार-शिला है। 
जन धर्म था दर्शन की ०हू विशेषता है छि वह क्िर्सा कृथन को अन्तिम 
ने मान कर राण्क्ष जानता है और सभाव्य जानकारी फ्रे स्िए द्वार 
खले रखता है। उसकी दृष्टि एकागी नहीं, अपितु सर्वा ग है। २है) कारण 
हैं कि उसमे समन्वय की एक शान्‍्त|निण्डल धारा प्रगहित है। 


इ्स। तरह का एक और उठटाहरण है। एक भाई, सत विनोबा 
के पास पहुँचे ओर कहने लगे - में अवरूर अनुभव करता हूँ कि जो में 
सोचता हूँ वह अन्तिम है चूंकि जब भी में अपने विचार व्य्क्त करता 
ह थे काफी सोचे हुए होते है । 

विनोवाजी नें मुस्कराते हुए कहा - देखो, किसी भी वस्तु य्य 
स्थिति को समझने के लिए उसे चारो खूँट देखना चाहिये और चाहे 
जो हो अपने निप्कर्प या अभिप्राय को अन्तिम मानने का अहंकार नही 
करना चाहिये। ऐसा करने से ज्ञान आधा-अधूरा रह जाता है। उन्होने 
दृष्टान्त दिया कि यदि कोई व्यक्ति अड जाए कि हिमाल् सिर्फ उत्तर 
दिशा में है, तो यह उसकी नादानी है। चीन के लिए बह दक्षिण में 
है, भारत के लिए उत्तर में, अत जब भी किसी वस्तु या स्थिति 
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को समझना हो तो उसे उसके संदर्भ-से-उखाड-कर-देखने-की-भल वही 
करनी चाहिये । 

एक ही वस्तु या स्थिति के असख्य सदर्भ हाते हे, जिन्हें य्काग्रक 
ध्यान में नही लाया जा सकता है। किनन्‍्ही दो व्यक्तियों के एक हो 
वस्तु के सदर्भ में दो भिन्न अनुभव हो सकते हूँ, क्योकि एक ही वस्तु 
में दो प्रस्पर-विरोधी धर्म रह सकते हू। एक ही व्यक्ति पिता या पूत्र 
हो सकता है, किन्तु तभी, जब हम एक बार उसे पुत्र को अपेक्षा 
से देखे और दूसरी बार पिता को अपेक्षा से। इस तरह अनेकान्त- 
दर्शन वस्तु को उसको सपूर्णता में खोजने-परखने की एक तकंसगत 
पद्धति है। 

जब हम किसी वस्तु को एकागी अथवा साग्रह स्वीकार करे 
हें, तब वहाँ राग-ठेष को गुंजाइग रहती है, हिसा हो सकती है; किन्तु 
जब हम अनेकान्त-दृष्टि से किसी वस्तु, या स्थिति के स्वरूप को खोजते- 
तलाशते ह॑ तब वहाँ हमारा दृष्टिकोण उदार, सहिष्ण , और अहिसक 
होता है। किसी भी शोधक (सत्य के खोजी ) का मन दुराग्रही कभी 
नहीं हो सकता । - 


जो लोग अनेकान्त के इस भर्म को जानते हे कि संसार की 
काई भी वस्तु, या स्थिति एकायामी या एककोणिक नहीं है, वे उदार' 
होते हैं और वस्तु-स्वरूप की सही पहिचान उत्तरोत्तर पूर्ण बना सकते हे। 


स्थिति चाहें जसी हो हमे दूसरो के दृष्टिकोण का सम्मान करते 
हुए ही वस्तु-स्वरूप की खोज़ करनी चाहिये। अनेकान्त-दर्शन हमें ऐसे 
भाषिक आधार उपलब्ध कराता है, जिनके द्वारा हम अपने चारो ओर 
व्याप्त रहस्यो को साफ-साफ समझ सकते हँ। अनेकान्त-दृष्टि को ठीक 
से समझ लेने के बाद न तो किसी झयथडे की ग जाइश छटती है और 
ही मिथ्थाज्ञान की । अनेकान्त का निर्मल माध्यम जिन्हें एक बार 
मिल जाता है, वे सम्यक्त्व की खोज़ में बडी प्रीति-प्रतीति के साथ 
लग जाते हें! जिसने अनेकान्त को सापेक्ष प्रक्रिया को अपना लिय।, वह 
सहज ही वीतरागता की ओर कदम उठाता जाता है। वैसे भी अनेकान्त- 
दृष्टि एक सफल गृहस्थ और एक सार्थक साधु के लिए ज़रूरी है। 


* १८/एकान्त अपना-अपना : अनेकान्त सवका 


कक ः क द ्टड 
अनेकान्त-दप्टि अत्यम्त वैज्ञानिक और सक्रसगत दृष्टि है। बढ 
श्र 


सर्क,र्ण नही, व्यापक और उदार दृष्टि है। जिसे विज्ञान के शोय में , 


पविअरी ऑफ रिलेटिविदी' कहा गे । है, जैनदर्शन में उसे ही 'नेकान्स- 
दर्शन' कहा गया है। जिस तरह कोर्ट भी चेज्ञानिक बिसो नी स*|| 
मिप्कर्प को अन्तिम नहीं मानता और उससे संबन्धित खाज के लिए 
अपने द्वार खूले रखता है, ठीक उसी तरह ज॑ंनदर्णशन में विश्वास रखने 
वाला व्यक्ति भी मसत्यको-छठानवीन में आने चित्त के तमाम टार गले 
" रखता है और सत्यान्वेषण-की-साधना में निरन्तर लाने रहता है। जिस 
. तरह सापेक्ष दृष्टि विज्ञान के लत में उसकी ऊपस्टियेता है ठीक बेसे 
हो जन घ॒र्म और दर्शन ये मल मर्मे को झमझने रे लिए जनेवान्त- 
दृष्टि बहद जरूरी है। 
| अनेकान्त-दर्शन वे सुखद-मनिरामद पगठड़ी पर चल कर हम वस्तु- 
. स्वरूप की व्याख्या इस तरह कर सवाते हे-द्रव्य-की-दप्टि से वस्तु नित्य, 
. अविनाशी और शाश्वत है, विन्तु वही वस्तु पर्याय (फॉर्म) की दृष्टि 
से अनित्य, विनाणीक, और अशाश्वत है । 

अन्त में हम कहेंगे कि अनेकान्त-दर्शन का साफ-सुथरा-सुगम- 
बोध है- किसी भी अस्तु को समझने के लिए उस वस्तु को सव ओर से 
देखना, समझना, और यह मानना कि उसका न तो एक ही आयाम है 
और न ही एक पहलू, अत- यदि उसे उसके समस्त सदर्भों, गहरा- 
इयो, और विस्तारों में समझना हो तो उसके समस्त पक्ष/|कोण देखने 
चाहिये और फिर क्रमश उसका सापेक्ष कथन करना चाहिये। , 


ध्यान रखे कि अनेकान्त एक ऐसी चिन्तन-प्रक्रिया है, जिसके 
अन्तर्गत हम ससार के तमाम पदार्थों को बहुआयामी मानते हे, और 
मानते हे कि स्याद्वाद के द्वारा हम इन तमाम पहलुओं की व्याख्या कर 
सकते हें। अनेकान्त' वस्तु को विपशेता है और स्याद्वाद' इन विशेषताओं 
को समझने की कुंजी । है 
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क्चा 


स्यथाहाद : विषय-प्रतिपादन की निर्दोष कथन-शली 


यह समझ लेने पर झि वस्नु- ध्वल्ग 2207 20 /0 7। त्मक रे उसे एव 
ही कोण था पहल से समझने की भल नहीं करनी चाहिये. ऐसा करू 
से मन अशद्ध होता है। चिन्ति-र्णाद्रि 2 87 बस्तु-म्वरूप का उगत 
सपूर्ण सम्यक्त्व और उसकी बहमर्खनता मे जानने का प्रश्न आवरण 
है। अनेकान्त-दर्शन सापेक्ष दरिट की असेक्षा रखता है । साफता 


चिन्तन की बुनिण्भद हे। सापेक्ष) की विशेष है कि एक तो उम्रम 


तमाम गलतफहमियाँ दूर हो जाती ह दूसरे चित निविकत्प बनता है 
जिस तरह अनेकान्त-दुष्टि से मत-को-जुद्धि सभव है उसी तरह स्याक्ाद 
(अनेकान्त को प्रतिपादित करने का भाषिक उपाय) से वचन-शद्धि 
होती है। तन-की-शुद्धि का उपा् तप है। इस तरह अनेकान्त-्से-मन, 
स्याह्मद-से-वचन, और तप-से-तन निश्चम /निशक बनते हैं । 


ध्यान से देखने पर पता चलता है कि 'शब्द' की शक्रित सीमित 
है। वह एक समय मे वस्तु के एक ही पहल्‌ का प्रकट कर रुकत 
है। उसमे इस तरह एक साथ (यूगपत्‌) किसी वस्तु के समस्त पहलुओं 
को कहने, या प्रकट करने की सामर्थ्यं नही है अर्थात्‌ शब्द या भाषा व्‌ 
माध्यम से हम वस्तु के सर्वाग स्वरूप का युगपत्‌ (सायमल्टेनियर क्‍ 
प्रतिपादन नहीं कर सकते - कोई-त-कोई पहल या पक्ष अव्यवत, अधिव 
क्षित, या गौण बना रहता है। है 


; वस्तुत जब हम किसी वस्तु के किसी भी पक्ष का प्रतिपादन करते है 
'तब हम उसके सिर्फ उसी पक्ष का निरूपण करते है, बाकी पक्षे यों 
पहलू या गुण-धर्म गोण रह जाते हैे। इस तरह मुख्यता-गौणता के कं्थेर्त 
द्वारा हम वस्तु के सपूर्ण स्वरूप का बोध स्वयं तो करते ही हूं, दूसरो 
को भी कराते हेँ। 


त्कय 
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जिस तरह अनेकान्त अनू, एफ, और अन्त छदों से बना हें, 
उसी तर6 स्थाहाद स्थ तू और वाद से रक्षित ह। अन का अब हैं 
नहीं, एक का अर्थ दो का आधा है, और जन्‍से या अब जायाग, 
, कोण, धमम, पहलू, गुण आदि है यार्न, अनेउ्ान्त एु७ एसी एृप्टि हे जो 
वस्तु-स्वस्प को बहआयामी और बहवाणिक मानते है। बह कभी किसी 
एक पहलू पर नहीं रकती, बल्कि एफ थो। लाने वर जाग भीर आगे 
- कदम उठार्त, जाती है। उसी संट योय-बाबा क्रम पू्णना की ओर 
- इंगित करती हैं। 
स्याद्वाद! छा स्पात्‌' निपात अब्यय है। व्यायारण में 'निपात' 
उस शब्द को माना गया हैं, जिसवो बनने ग निम्रम का पता नहीं है 
" ज्षा जिसे व्याकरण के नियमो फे जन्‍तर्गत सिद्ध घारना संभव नहीं है। 
व्याकरण की दृष्टि से स्प्रात्‌ अस धातु का बिधिलिट रूप भी ८ । 
डर स्थात्‌' जनदर्शन का एक खास शब्द है, जिसका अर्थ सापेक्ष 
” (इन-रिलेणन-टू ) है। अजविवक्षित या कथचित्‌' भी उसका अर्थ हो 
“सकता है, किन्तु यह तय है कि हह फारती के 'णायद' फ्रा पर्याय नहीं 
४ है।जो लोग उसका जर्थ शायद करते हु था करते रहे है, वे जेनदर्शन 
के साथ अन्याय करते है। अवधिकाण जनेतर बिद्वानों ने स्थात' का 
. अर्थ म्रान्तितन शायद” कर लिया है, उसीलिए इतिहास में स्यादह्याद 
. को सशयवाद कहने की भयानक भूल हुई है। 
। म्यथाद्वाद' स्वस्थ |सपूर्ण चिन्तन को एक गणितीय पद्धति है। 
इसके सात नंग हें | ख्याल रहें -किसी भी वस्तु के स्वरूप की व्य्गख्या 
सात पहलुओ या काणों से ईं। सभव है। ये है -स्थात्‌ अस्ति (स्थादस्ति); 
स्यात नास्ति (स्यान्नास्ति), स्थात्‌ अवक्‍तव्य, स्थांदस्ति अवक्तव्य, 
स्थान्नास्ति अवक्तव्य, स्यथादस्ति नास्ति, स्थादस्तिनास्ति अवक्तव्य । 
गणितीय रूप में हम इसे इस तरह भी रख सकते हूँ - 


। 


२१, २, हैं। १+३े) ९+र३े। १+२, १+२+३ 
इस तरह ये सात सयोग ही सभव है, आठवाँ सभव नही है । उक्त 
सात एकल या सयुक्त सयोगो या भगो द्वारा हम किसी भी वस्तु के 
स्वरूप को परिपूर्ण|सुनिश्चित योज कर सकते है । 
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अस्ति का अर्थ है है', नास्ति' का है नहीं है', और भअवक्तम 
का अर्थ है शब्द में वस्तु के अविवक्षित आयामो या कोणों या गुण-ध्ो 
को कहने को शक्ति नही है!। 

सात भग उदाहरण-सहित इस प्रकार है - 


(१) स्पादस्ति . प्रत्येक वस्तु का अपने वर्तमान सदर्भ में 
सापक्ष अस्तित्व है, यथा - राम दशरथ के पुत्र हें । 


(२) स्यान्नास्ति प्रत्येक वस्तु अपने अन्य सदर्भो में सापेष 
नहीं भी है, थथा-राम जनक के पुत्न नहीं हे (जनक की अपेक्षा से- 
इन-रिलेशन-टू जनक) । 

(३) स्थात्‌ अवक्तव्य परस्पर-विरोधी स्थितियों मे किसी 
वस्तु का शब्द द्वारा युगपत्‌ [( एकसाथ |सायमल्टेनियस ) कथन संभव 
नहीं है। ऐसा कोई वाचक शब्द नही है, जो है! और नहीं है को 
एक साथ पाये। ऐसी कोई भाषिक स्थिति नहीं है जो 'राम के पुत् 
होने” को एक साथ सम्प्रेषित कर सके ; किन्तु यह सत्र है कि कोई भें 
वस्तु एक ही समय में है” 'नहीं' है और 'अवक्तव्य” की समूह होती है, 
अत. इन सबका एकसाथ कथन सभ्नव नहीं है। 

(४) स्यादस्ति अवक्तव्य कोई वस्तु यूगपत्‌ कथन की दुष्ि 
से अवकक्‍तब्य होते हुए, भी ' है! के कोण से वक्तव्य है, यथा-राम् 
दशरथ तथा जनक को अपेक्षा एक ही शब्द द्वारा अवक्तव्य हे तर्थाप 
राजा दशरथ की अपेक्षा से पुत्र तो हे हो । 


(५) स्थान्नास्ति अवकाब्यः कोई वस्तु यूगपत्‌ कथन की दृष् 
रे। अवक्तव्य है , किन्तु नास्तित्व की अपेक्षा वक्तव्य है, जैसे - राम 
इजर्थ तथा जतक को अपेक्षा युगपत्‌ शब्ददृष्टि से अवक्तब्य हे, किन्तु 
जनक की अपेक्षा से वे उनके पुत्र नही है, अत उनका नास्तित्व वक्‍तब्य है । 

(६) स्थादस्तिनास्ति है” और 'नहीं है इन उभय दृष्टियो से 
कोई वस्तु अस्तित्व और नास्तित्व (अभाव ) रूप हो सकती है यथा- 
राम दशरथ क पुत्र है, जनक के नही हे । 

(७) स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य परस्पर-विरोधी है”, ही हैं 
दृष्टियों से युगपत्‌ अवक्तव्य हो कर श्री वस्तु कमश, उन परस्तर- 
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| 
+ 


| 


विरोधी वृष्टियों से है', नहीं है होती है: बधा-राम दणस्थ बोर जनक 
की युगपत्‌ अपेक्षा में अवक्तव्य हैं; फिन्तु झहू कहा जा सकता हें कि 
वे दशरध के पुत्त हैं और जनक फ पुत्र नहीं है । 

घ्य तरह णदि हम किसी वस्तु के. संपूर्ण व्यक्तित्व फो समक्षना 
चाहते हे उसकी अस्मिता तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हूं तो हमें 
उसके 'अस्ति' नास्ति', तथा अवक्तव्य' सदर्भों को खोजना होया । 


. जैनदर्शन में आत्मा के स्वरूप-बोध मी लिए एसी पद्धति छा उपयोग फिया 


गया है। जनदर्शन में जीव|अजीब को विभिन्न अपेक्षाओं में जानने| 


थ्प 


; ममझने |निरूपित करने का तकंसगत प्रयत्न हुमा है । 


वास्तव में यदि हम वस्तु फो उसकी तमाम विस्तृतियों।आयामों 


में जानना चाहते हैं, तो हमें इस गणितीय पद्धति का अनुसरण करना 


चाहिये। गणित में सच होता हे, स्नच के अलावा कुछ नहीं होता । 


वहाँ २+-२--४ ही होगे, ३ या ५ नहीं हो सकते। 


| 


आज हम जिन भाषाओं फा उपयोग कर रहे है, वे बावजूद 
अपनी थिकसित क्षमताओं के इतनी सक्षम नहीं हें कि परस्पर-विरोधी 


गुणधर्मो का युगपत्‌ (सायमल्टेनियंस) कंथन कर सके। वंस्तु-स्वरूप 


का सापेक्ष क्रमवर्ती कथन|निरूपण ही संभव है, भाषा के ढ॑चे में किसी 
भो वस्तु का एकसाथ सर्वतोमुख कथन सभव नही है। 


अनेकान्त और स्याह्याद में वे सारी सभावनाएँ गर्भित हे, जिनके 
द्वारा हम विश्व-शान्ति के स्वप्न को साकार कर सकते हूँं। वंचारिक 
सहिष्णुता, समन्वय |सामणजस्य की भावना, परस्पर की प्रीति और प्रतीति, 
बगेर किसी रग, वर्ण, जाति और भाषा-भेंद के सामानाधिकार की स्वी- 
कृति, व्यक्ति की स्वतन्त्रता को स्थायना, हस्तक्षेप न करने की नीति 
का व्यक्ति और समूह हारा अनुसरण, एक-दूसरे के प्रति सम्मान का 
भाव, तथा व्यापक और उदार दृष्टि कुछ ऐसे मानवीय गुण है, जो 
अनेकान्त और स्याह्वाद में सब्िहित हे तथा जिनके सतत्‌ अनुसरण से 
संतप्त|युद्धरत विश्व को शान्ति, सुख और सतुलन की दिशा म॑ ल जाया जा 
सकता है। हर 
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अनेकान्तवाद : सत्य की शोध 


सम्पग्ज्ञान का मूंल आधार 'स्थादवबोधनम्‌' यानो स्याद्वाद है। इसी से यथा 
को, सत्य की समीचीन खोज़ का प्रारम्भ होता है। पहले समझ, फिर परख, फिर 
तलाश, फिर पहुँच । सम्यग्ल्ान तक पहुँचने का राजमार्ग है अनेकान्तवाद । तीय॑कर 
” महावीर ने इसे बड़ी सूक्ष्तता और गहराई से समझाया है। शोध के पूर्व शोधविधि 
: (सेथेडोलाजी ) का जानना भी महत्त्वपूर्ण है। अनेकान्तवाद सत्य को शोध्-पर्दवत 


है, एक प्रांजल जीवन-दर्शन की सुचिन्तित परिपाटी है। इससे सत्य अपने दिगम्बर 
रूप मे आ खड़ा होता है। 


'भी' अंगलियाँ, ही” मुट्ठी 


अनेकान्तवाद को समग्रता, सपूर्णता या सर्वागता की क्रमानुक़मिक खोज 
कहा जा सकता है। संसार मे कुछ लोग 'ही' वादो हैं, ओर कुछ 'भी' वाद 
हैं। जेनधर्म न 'ही' वादी है, और न 'भी'। उसका अपना कोई आग्रह नहीं 
है । जो सही है, उसे खोज्ञो और मांनो; इसके अलावा जैतधर्म का कोई केंगन 
नहीं है। इसीलिए वह 'भौ' लग्रा कर किये हुए वस्तुपरक अध्ययन को अन्तिम 
हो! तक ले जाने की प्रक्रिया में विश्वास रखता है। भी” के वेविध्य मे, 
'ही' के दर्शन किये जा सकते है। 'भी'-की लोचपूर्ण संवेदनशील अंगुलियाँ हो 
हो को मुदठी मे पकड़ने की क्षमत्ता रखतो हैं। यह है जैनदर्शन-अना ग्रही) 
उदार, संतुलित और सम्यक्‌ की कसोटो पर कसा हुआ। अनेकान्तवाद मे 


आत्मानुशासन तेथा जीवन के अन्य विविध संदर्भों के लिए एक विधायक 
जीवन-दृष्टि समायो हुई है। | ' 


ह एकान्त विग्नह : अनेकान्त विश्वमंत्री 

आज के दुराग्रह ओर हठघमिता से तिलतिल-भरे जीवन से अनेकान्तवाद 
ही [समन्वय का सबसे बडा साधन है। एकान्त विग्नह है, फूट है। अनेकाल्त 
मेत्रो, है, सन्धि है। मैत्री ही नहीं बल्कि कहिये विश्वमेत्री है।' केवल इतनी 
ही यदि समझ लिया जाए तो विश्वशान्ति के लिए मूल आधार घड़ा जी 
सकता है। जिस तरह सही मार्ग पर चलने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यातायातें- 
संकेत बने हुए हैं और सव उनके अनुसरण से ठीक-ठीक चल लेते हैं; स्वस्त 
छिन्‍्तन के मार्ग पर चलने के लिए अनेकान्तवाद ने भी इसी तरह के संत 
संकेतों को रचना को है। इनका अनुगमसन करने पर किसी बौद्धिक दुर्घेटना 
की आशंका नहीं रह जाती। मोक्षमार्ग पर चलने के लिए अनेकान्तवाद एऐंगें 


विश्वसनीय चिन्तन-प्रणाली है। सम्यग्लान की नींव यही स्याद्वाद है; सम्यस्तात 
राजमार्ग है, कैवल्य गन्तव्य है। 


२४/एकान्त अपना-अपना “ अनेकान्त सवका 


_>4 स्थल 


लेखक की अन्य कृतियों 


भीली-हिन्दी कोश, दस रुपये 

भील भाषा, साहित्य, और सस्कृति, दस रुपये 

भीली का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन, बीस रुपये 

पैगम्बर मुहम्मद, दो रुपये 

भारतीय सस्कृति को जैन अवदान, एक रुपया 

जैनधर्म इक्‍्कीसवी शताब्दी, पाँच रुपये 

भकतामर स्तोत्र (हिन्दी पद्यानुवाद, राजस्थानी अनुवाद सहित ) , पॉच रूपये 

वैशाली के राजकुमार त्तीर्थकर वर्द्धआान महावीर, दस रुपये 

परम तपोधन एताचार्य श्री विद्यानन्द, दस रुपये 

विचद्ण-कथामृत (साध्यी श्री विचक्षण के प्रेरक प्रसग) , पाँच रुपये 

आगम पुरुष (आचार्य श्री नानालालजी के जीवन का तटस्थ विहगावलोकन ), दस रुप 

उप्नीसवी-बीसयी शताब्दियो के जैन कोशकार और उनके कोशो का मूल्याकन ('अभिष 
गजेन्द्र' के विशिष्ट सदर्भ मे), एक रुपया 

अन्युद पुर्ष (बाहूबली-प्रसग), पॉच रुपये 

प्रानी से निकलता है सूरज (बावनगजा-प्रसग ), दो रुपये 

हाथी ने ली सल्लेसना, दो रपये 

ब्रेवसूर प्राणियों के सन-मे-सने हमारे ये बर्बर शौक, दो रूपये 

अण्ट तुम्हें निगल जाएगा , पचास पैसे 

अण्ण जएगर-ही-जहर, दो सपये 


उाअऋ हे सार ४? 200 नप्णा पता ह्ताजाण 
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मुद्रण : 

नई दुनिया प्रिन्टरी 

बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग, 
इन्दौर-४५२००९, मध्यप्रदेश 


संपादन : प्रेमचन्द जेन 


प्रथम आवृत्ति : अगस्त १९९३ 
द्वितीय परिवर्द्धित आवृत्ति : जुलाई १९९६ 
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अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक-सख्या 
८१-८५७६०-०९-८ 


पूर्वकधन 


आज हमारे देश का नेतृत्व प्रदूषित है। यह अपशकुन ऐ, अत्यधिक अगगलकारी | इससे 
हम उत्थान की जयह पतन की ओर आ यये है । 
हमअन्धे पॉच अन्धे मे सकलित लेख नेता कैसा हो, क्या करे, उसका दायित्व वया 
है, वह अथ मे सास ले या सर्वाध मे, इत्यादि कई गहन प्रश्नों पर विचार किया यया है । 
... जॉनहाइडरकी बहुमूल्य कृति 'द ताओ ऑफ लीडरथिप नेतृत्व को दिशावृष्टि देने वाली 
, एकअद्युत-अप्रतिम कृति है, जिसे हर नेता को अक्षरण घोखना चाहिये। अन्य शब्दों में हम 
' इसे नेतृत्व-गीता कह सकते है । 
... इसके कतिपय वाक्याश हैं - 'अवर वर्क इज अवर पाथ' (हमारा काम ही हमारी डयर 
हैं, टू सिम्पलीसिटी इज नॉट इजी ' (सच्ची सादगी आसान नही है), “द लीडर टीचेज बाइ 
फ्झ्माम्पल रादर देन बाइ लेक्चारिय अदर्स (नेता दूसरे को भाषण देने की अपेक्षा उदाहरण से 
' अधिक सिखाता है), 'बीइग हृमन इज नो एक्स्क्यूज़' (मनुष्य होना कोई बहाना नहीं है), 'द 
लॉडर इज नॉट प्रिटेड ट बी स्पेशल" (नेता विशिष्ट होने का छदम नही करता), 'सायलेस इज 
ए ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेन्थ” (मौन शक्ति का महान्‌ स्रोत है), टू सेल्फ-इटरेस्ट टीचेज़ 
सेल्फलेसनेस” (सम्यक्‌ स्वार्थ नि स्वार्थ सिखाता है), 'लर्न ट्र लीड विदाउट कोएसियन 
(दबावमुक्त नेतृत्व करना सीखे), "लीडर एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द होल” (नेता सबकी 
ओर से अगुआई करता है), 'डेथइज नॉट फ्राइटनिय (मृत्यु भयावह नहीं है), 'एनजडइिज द 
ग्रूप” (सम्‌ह को स्फूर्त करो), “व्हेन आई लेट गो ऑफ व्हाट आई हेव, आई रिसीव्ह व्हाट आईं 
नीड” (जब मै सर्वस्व विसर्जित करता हूँ जब मुझे वह सब मिल जाता है जिसकी मुझे 
आवश्यकता है), ब्हेन आई डिजायर नथिय, ए ग्रेट डील कम्स टू मी” (जब से कुछ नही 
चाहता हूँ, तब बहुत कुछ गेरी और स्वत चला आता है) इत्यादि कई ऐसी यूक्तियाँ है जो 
चुम्बक की तरह मन को अपनी ओर बरबस खींच लेती है । 
हमारा नेतृत्व यदि कोई है तो बच्चो, नीम, और पाँच परम्परित अन्धो से वह सब सीख 
सकता है, जो उसे आत्मावलोकन की प्रक्रिया मे उतार सके । 
यदि आज हमारा सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक नेतृत्व विकृति-मुक्त होता है तो 
देश की सोयी हुई क्रिस्मत फिर जाय सकती है और फिर एक बार हमारे कदम खुशहाली की 
दिशा मे उठ सकते है । 
प्रस्तुत पुस्तिक से सन्त्र-जैसी ऊर्जा है, अत मुझे विश्वास है इसे नेता और अनुयामी 
दोनो ही चाव से पढेगे और स्व-रूप प्रेरित होगे। 


-नेमीचन्द जैन 
इन्दौर, १५ अगस्त १९९३ सपादक'तीर्थकर/'शाकाहार-क्रान्ति' 
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हम अन्धे : पाँच अन्धे 


लोकोफि है आँख न हो ओर दिखायी नदे तो क्षम्य है, आँखे न हो और फिर भी 

ऐसा दिखायी दे जैसा जिनके पास ओखे हैं उन्हे भी दिखायी नहीं देता तो अद्भुत है, 

आँखे हो और दिखायी दे तो स्वाभाविक है (आँखे होती ही इसलिए है), किन्तु ओखिे 

' हो और फिर भी जैसा दिखायी देना चाहिये वैसा न दिखायी दे तो या तो कोई असाध्य 
रोगह, या फिर कोई अजूबा है। 


.. आज हम चौथी स्थिति से गुजर रहे है । हालत दयनीय है | आँखे हमारे पास है, 
' हिन्तु जैसा चाहिये वैसा दीख नहीं पड़ रहा है-बदक़िस्मती से कोशिश भी नहीं है कि 
'सही-सही कुछ दिखायी दे-मरोसा भी नहीं है कि यदि जेसा है वैसा दिखायी पड़ गया 
'तो तन-मन उसे झेल भी पायेगा ? अर्थात्‌ न यत्न हे, न साहस, न पुरुषार्थ | 


कई व्यवधान है सामने | कुछ लोग और कुछ हालात सामने आ खड़े हुए है नन्‍्द 
रोक कर, ऐसे लोग और ऐसे हालात जो अपारदर्शी है। जिन्हे मेद कर आगे का हल 
मालूम करना मुश्किल हुआ है। कुछ तृष्णाएँ है, जो हरी दूब से ढेंके गड़ढा की तरह सामने 
आ गयी हैं, अनिश्चय, अविश्वास, और सदेह का घुओं है, जो हमारे पाँव ठीछठे की #7- 
खींच रहा है | चारो ओर कपटपूर्ण अस्पष्टता बनी हुई है | कर्ड कटिनाइयाँ है मम्थ / 
सम्यक्त्व को हासिल कर पाने मे, क्योकि उसे न तो हम दूँढना ही छाह नहे हैं 7 + 
उसके सामने आ खड़े होने की स्थिति मे पूरा-पूरा देख लेना उन्द्रर भए, आनक & 
' छिन की घबराहट बनी हुई है । कुल मिला कर हम वस्तुस्थिनि ८ किनार कर तर # 
उससे आँखे चुरा रहे है। ह 


जप 


११६ | |; 








हे 
५5. 


किसी ने पेट, और किसी ने पॉव-बोले क्रमश हाथी सृप-जैसा है, हवा में झूलते वृष 
की शाखा-जैसा है, चेंवरी-जैसा है, दीवार-जेसा है, खम्मे-जैसा । अशो मे-से 
अपनी-अपनी तरह की पूर्णताएँ (अपूर्णताएँ की कहिये ) उन्होने पकड़ लीं और अड गे 
उन पर । किसी एक का अनुभव किसी दूसरे के अनुभव से मेल नहीं खा रहा था। बड़ 
झझट थी । बहस गर्मागर्म हुई, फैसला कुछ नहीं हो सका । महाभारत हो सकता था। 
यदि दुर्भाग्य से महावत वहाँ न होता | 


महावत ने पॉचो को सुना ओर कहा कि तुम सबके अनुमवो को मिला कर जो वस्तु 
बनेगी वह हाथी है। जेसे हमारे अवयव है, वैसे उसके है, किन्तु वह बड़ा हैं इसलिए एक 
साथ उन सारे अवयवो को छू पाना सभव नही है । उसने इसमे -से एक बड़ी बात यह 
कह डाली कि इस दुनिया की सारी वस्तुएँ बहुमुखीन/बहुआयामी है | उन्हे समझनेके 
लिए सारी स्थिति का मीजान/जोड़ करने की जरूरत होती है। एकागी दृष्टि से काम 
चल सकता अक्सर हम अपने अशानुभवो पर झगड़ते है, वस्तु की समग्रता तक अपन 
पहुँच नही बनाते | 


अन्धो की आँखे खुल गयी । वे चुप-चुप हँसते-मुस्कराते अपने घर चले गये | स 
शान्त थे , सन्तुष्ट थे। उन्होने हाथी को भीतर की आँखो से उसकी परिपूर्णता में। 
लिया था । 


आज हाथी फिर आया है, किन्तु अन्धे पॉच से अधिक है और दुर्भाग्य से महाव 
अनुपस्थित है । अशानुभवो पर घमासान बहस छिड़ी हुई है, परिपूर्णता पर किसी 4 


दृष्टि नही है। महावत का इतजार है ताकि ऐसे लोगो को, जिनकी आँखे है, किन्तु जिन 
ठीक-ठीक दीख नही पड़ रहा है, दीख पड़े वह, जो दीख पड़ना चाहिये | 


हम अन्धे : पाँच अन्धे 0) ६ 


नेता : सून्नपाठ 


एक किताब है - 'डाउ द जिग” (दताओ ऑफ लीडरशिप) | मायने है-नेट्च है 
विधि, शैली, या मार्ग । लेखक है जीन हाइडर । 

पूरी किताब जहाँ एक ओर नेतृत्व को गहराइयो-मे-उतर-कर परिन दिल झा 
है, वहीं दूसरी ओर वह एक नेता की गुणवत्ता पर भी भरपूर रोशनी डालनों £ 

हाइडर की इस किताब का एक-एक शब्द प्रखर है और बहुत गइन दान ५7 
सावधान समझ की मॉग करता है। यदि आज का नेतृत्व इकक्‍्यासी सूत्र से -8े गा बात 
दिये हुए है, एक या कुछेक को भी अपने जीवन में प्रकट करने का सक्ाना करू भा :: 
वह-सब हो सकता है, जिसके लिए-हम सदियो से प्रयत्नशील हैँ 

हम यहाँ इनमे-से कुछ चुनिदा सूत्रो की सक्षिप्त चर्चा कम रऋ 5 

एक सूत्र है. किसी भी लघुत्तम मे कोई-न-कोई नहन्‍न प्रा्ििण ४० - 





आखिर वट-बीज ही तो विशाल बरगद बनता है-और छिप नर्प जापान ते नए ४++ 2- 
गैलो लम्बी महान्‌ यात्रा का आरम्भ एक छोटे/नाधीजदव्म 5 नी आज के २.० _ 
सेन्धु की झलक से कौन इकार कर सकता है 7 इर्चक्ना समता | दता+ +- +- 
जघुत्तम को पूरा सम्मान दे और उसमे-से महरम की >न<+ -+ 


९ ! 


दूसरा सूत्र है हम जो करते है, करते रहने ई उरी रा क >अकल +72+ > -+ +- 
हमारे चरित्र मे-से ही कोई विधि, या मार्ग क्र >८० २-२० 


जो लोग दृष्टा नहीं होते, वे दृष्िटन + कहीं डक. 7०-५० 


ना 


देखता भी है, किन्तु जो उलझता नहीं ६-2१ ऊप्ज >> >> _ 
ही यथार्थ आकृति ग्रहण करता हैं ह 


एक सूत्र है आग्रही नो डड्हनउती हैं करू >>>- >> -++ ६ - 


आँखें बद हो रहती है । वह जो मन ने उडर # २०० ....... __ काम 
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सत्य का स्वभाव है कि वह सादगी से आवत्त होता है । असल मे सादगी पाने मे 
आसान नही है । अक्सर अधिक सुन्दर दीख पड़ने की ललक मे हम अधिक वदसरत 
हो पड़ते है, इसलिए जो नेतृत्व का दायित्व लिये होता है वह इतना सादा, शुभ औः 
सरल होता है कि उसमे -से सार्वमोमिकता छलकने / खनकने लगती है। वह स्वय धर 
हो उठता है । 


नेता अहकारी नहीं होता, विसर्जित होता है । उसका कण-कण उन लोगो 
समाया होता है जो उसके पीछे चल रहे होते है, किन्तु जो नेता होता हे वह आगे चल 4 
भी अन्तिम आदमी होता है | वह इस तरह कुछ चलता है कि समूह का हर आद 
उसका हाथ अपनी पीठ या अपने कघे पर अनुमव करता है । उसे लगता है कि व 
उसके पीछे चल रहा है, कोई दीपक उसके साथ है, कोई मन्त्र उसके रोम-रोम 
अवस्थित हुआ है | 


एक सूत्र है नेतृत्व की अभिव्यक्ति उदाहरण बन कर होती है, शब्द मे-से नेतृ 
प्रकट नही होता | नेता खुलता(अनफाल्ड होता) हे स्वकर्म मे-से, अपने कृतित्व मे 
से ।जो लोग भाषणो मे-से व्यक्त होते है, वे नेता नही होते। नेता तो वास्तव मे वे होते. 
जिनकी पहचान उनके कृतित्व मे-से बनती हे | 


सब जानते है कि जहाँ अधिक है, वहॉ लोभ है और जहाँ कम है, कमी है वहाँ च॑ 
के लिए गुंजाइश है, इसलिए एक सफल नेतृत्व अधिकाई और अभाव के बीच सह« 
सतुलन रखता है, वहन तो लोभ ही करता है और न ही तस्करी, न ही शोषण-दमन को 
अपने व्यक्तित्व का अश बना पाता है। जिसमे आन्तरिक सतुलन है, वही नेतृत्व समाज 
को ऊँचा उठाता है जो सतुलित न हो कर सतुलित-दीख-पड़ने-का-ढोल-पीटता- 
है, वह समाज को पतन की ओर घकेलता है | 

नेतृत्व-की-शक्ति का असली स्रोत मौन है। एक सफल /कुशल नेता अपनी शक्ति 
मौन मे-से हासिल करता है (सायलेस इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेथ), इसलिए नेतृत्व 
को चाहिये कि वह मौन मे-से ऊर्जा समेटे | जो लोग अधिक बोलते है, वे सफल/अचूक 
नेतृत्व नही कर सकते | एक नेता को चाहिये कि वह स्वय मे मौन को उगने-बढ़ने (ग्रो 
करने) दे | ऐसा होने देने मे उसे निष्कामता उपलब्ध होगी और 'यह मै, यह वह, यह 
मेरा, यह उसका' का द्वैत मिटेगा। जिस व्यक्ति के मन मे 'यह मेरा, यह उसका की दुई 
कायम रहती है, वह नेता नही हो सकता। आज का नेतृत्व 'यह मै, यह तू" के द्वैत मे जी 
रहा है, अत अपने कृतित्व मे स्वय हारा हुआ है | उसके लक्ष्य छोटे है, खोटे है, 
. इसलिए वह, वह नही कर पा रहा है, जो उसके द्वारा होना चाहिये | 
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एक सूत्र है नेता को अपनी हर साँस समयवद्ध रखनी चाहिये | यहो 'सॉस' से 
एत्पर्य 'काम' से है। जो नेता अपने लक्ष्य पर समर्पित है, उसका काम ही उसकी सोस 
'और उसकी साँस ही उसका काम है। ऐसे व्यक्ति के लिए सॉस ओर कर्तव्य एकार्थक 
ब्द होते है। वह हर कदम को 'टाइम” करता है। 'टाइमिग” उसके जीवन में अत्यधिक 
हत्त्पूर्ण होता है। वह सिर्फ समय के साथ जीता-भर नहीं है बल्कि इस तरह कुछ जीता 
कि क्रमश समय या समय-मय ही हो जाता है । “यथासमय” उसकी जिन्दगी का 
देशक सूत्र बन जाता है। 


एक अन्य सूत्र है कि जिसमे आसक्तियों है, उसमे कुण्ठाएँ और तनाव है | यदि 
नासक्त हो सके तो फिर कोई वजह नही है कि तनाव या कुण्ठा की बेड़ी हमारी 
तना-के-पॉव मे पड़े | 


“तनाव” और “स्वार्थ” एक ही अर्थ रखते है । एक स्वस्थ नेता स्व + अर्थ को 
ना विकसित कर लेता है कि उसके लिए हिन्दी के “अर्थ” ओर अग्रेजी के “अर्थ” दोनो 
'अर्थ बदल जाते है । वह धन और धरती दोनो से अलिप्त जीवन जीता है। उसमे न 
कीर्ति-कामना होती हे और न ही वह कोई काम इसलिए करता है कि उसका श्रेय, 
त्र उसे मिले | वह काम जम कर करता है, किन्तु ऐसे सारे कामो मे हाथ-लगी कीर्ति 
र श्रेय पर अपना स्वामित्व नहीं मानता, वह होता है सम्यक्‌ पुरुष, सही-समय-पर- 
री-काम करने वाला व्यक्ति | स्वामित्व-विसर्जन जब सूक्ष्मतर स्थितियो मे भी बना 
ता है, तब किसी सफल नेतृत्व की महानता प्रकट होती या शक्ल लेती है | 


एक कुशल नेता दबाव या दमन की नीति पर नहीं चलता | वह अगुआई करता है, 
न्तु बगैर धौस-धमक या रुआब-आतक के । वह नेतृत्व करता है बगैर किसी 
गमिनेशन' के | 


एक अच्छे नेतृत्व को समूह के भावनात्मक मौसम की परख होती है । वह हवा के 
ख को पहचान कर काम करता है। (अवसरवादी नही होता), किन्तु ऐसा करते हुए वह 
तो खुद के साथ कपट करता है और न ही उन लोगो के साथ जिन्होने उसे अपना सब 
छ सौप दिया है। ऐसा नेता कपट के समस्त पट उतार कर निपट ईमानदारी से काम 
रता है | मुक्त और पूरी तरह खुले रह कर काम करना उसका सहज स्वभाव होता है। 
ह उन लोगो से कुछ भी छुपा कर नहीं चलता जिनके विकास के लिए वह प्रतिफल 
गझता है और जिन्हें वह सर्वोत्कृष्ट प्राप्त कराने की कोशिश मे बड़ा-से-बड़ा बलिदान 
5रने के लिए कमर कसे रहता है | 
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ऐसा नेता दुधारे मूल्याकन की तेजाबी प्रक्रिया से हो कर आगे बढ़ता है। वह फा- 
पग पर अपना मूल्यांकन स्वय करता है और इस तरह तथा इस कदर खुद को दूससो के 
लिए खुला रखता है कि कोई भी, कभी भी उसे कसोटी पर कस सके। वस्तुत वह दो 
डर हुए मूल्याकनो की हँसते-मुस्कराते प्रतिपल प्रतीक्षा करता है | किन्हीं कड़े य 
अप्रिय मूल्याकनो को ले कर वह उबलता, उफनता या गर्म नहीं होता, बल्कि उन्हें व 
आने वाले जीवन का आधार बनाता है ओर प्रयत्न करता हैं कि वह प्रस्तुत कसौटिय॑ 
के योग्य बने | 

'आज' और “अभी' मे ठहरना बहुत कठिन काम है | ज्यादातर लोग “बीते कह 
या आगामी कल' मे ठहरे होते है- -आज” मे रुकना-ठहरना उनके लिए एक क्षणाशक 
भी सभव नही होता, किन्तु एक सफल और सत्यनिष्ठ नेतृत्व “आज” ओर “अभी: 
ठहरता है-वहॉँ पड़ाव डालता है-उनसे विचार-विमर्श करता है और उनकी नाड़ी ए 
हाथ रखने के बाद ही अपने अगले पड़ाव का निर्धारण करता है | ऐसे विचक्षण व्यत्तिके 
लिए सपूर्ण भविष्य उत्तरोत्तर प्रखर “आज” होता रहता है। वह “आज हो रहे 'कल' के 
अपनी योजनाओ की बुनियाद बनाता है और अत्यन्त जागरूक चित्त से आगे बढ़ता है 

जागरूकता अपनी और अपनो की वह खरगोश-के-कान की तरह आठो याः 
उत्तिष्ठ रखता है। लोरियो की जगह प्रभातियों उसे अधिक प्रिय होती है। वह सोते में 
जागता है और जागते मे भी सोता है । सोने और जागने की भेद-रेखा की उसे इतर्न 


प्रखर और अमोघ पहचान होती है कि कुछ क्षणो के लिए दोनो क्रियाएँ अपना अध् 
ही खो बैठती है । 


हाइडर की पूरी पुस्तक इस तरह के अनूठे सूत्र-रत्नो से भरी पड़ी है। जब वह 
कहता है कि एक नेता शक्ति और सहानुभूति के मध्य मृदुतम, किन्तु अचचल सतुलन 
रखता है तब वह नेतृत्व की परिभाषा को एक नया ही आयाम प्रदान करता है। 


यदि हम नेतृत्व को कम-से-कम शब्दो मे परिभाषित करे तो वह यूँ होगा कि जो 
भीतर-बाहर समग्र और सतुलित है वह भ्व-पर-कल्याणकारी नेतृत्व है। आज स्व- 
कल्याणी (आत्म-कल्याणी नहीं) नेतृत्व तो है, किन्तु स्व-पर-स्वस्तिकर नेतृत्व देश 
और समाज की मुट्ठी से खिसका हुआ है | 

हाइंडर की यह किताब एक ऐसे नेतृत्व की सरचना, परिकल्पना , या परिदर्शन में 
सफल है जो दूसरो के बनने मे-से स्वय के बनने और स्वय के बनने मे-से दूसरो के बनने 


में सक्रिय और सचेष्ट है। 'डाउ द जिग” को अक्षरश जीना या पाना मुश्किल जरूर है, 
किन्तु असभव बिलकुल नहीं है। 
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नीम और नेता 


नीम के बारे मे हम जितना-जितना जानने की कोशिश करते है, उसकी 
लोकोपयोगिता के प्रति हमारी आस्था उतनी ही अधिक समृद्ध हो चलती है। सस्कृत 
भाषा मे नीम के लिए तैतीस शब्द है, जो उसके गुणात्मक व्यक्तित्व पर खासा अच्छा 
प्रकाश डालते हैं। 


नीम के लिए 'नेता” और 'नियामक' शब्द भी है। “नेता” शब्द इधर के दशको 
मे ब्रापक रूप मे प्रयुक्त हुआ है, इतना अधिक कि घिसपिट कर अब वह लगभग 
अस्तित्व-शेष ही हो गया है। अब उसके वह मायने नहीं रहे है, जो पहले कभी थे । 
उसका सघन अपकर्ष हुआ है। अब वह भलाई-की-अगुआई करने वाले व्यक्ति के अर्थ 
ऐै काम मे नहीं आ रहा हैं, बल्कि अब उससे हमे एक ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो 
एुनिया-भर की बुराइयो का पुलिन्दा है। 'नेता” शब्द के उच्चारण मे अब हमे शर्म और 
झेझक महसूस होती है, गौरव का अनुभव नहीं होता | “नेताजी” कहने पर तो वह एक 
यग्य की शक्ल ले लेता है। क्या हमने कभी सोचा है कि इस शब्द के साथ यह दुर्भाग्य 
क्यो घटित हुआ है ? 


नीम को 'नेता' कहा गया है । वह उन तमाम वनस्पतियो की अगुआई करता है, जो 
पनुष्य-के-स्वास्थ्य का नेतृत्व करती है । उसमे वे सारे गुण है, जो एक योग्य नेतृत्व मे 
होने चाहिये । 

वैसे “नीम” शब्द दूसरी भाषाओ मे प्रयुक्त हुआ है । फारसी मे इसका अर्थ है 
'आधा-अधूरा' या 'अधकचरा' | नीम आस्तीन, नीम हकीम जैसे शब्द आम-फहम 
है | इसे देखते लगता है कि आज हमारे समाज का नेतृत्व नेता” नहीं, “नीम नेता" कर 
रहे है । जरूरत “नीम नेताओ” की नहीं “नीम-जैसे नेताओ की है, किन्तु बदक़िस्मती 
यह है कि “नीम नेताओ ” की आबादी बढ़ रही है और हमारे नैतिक मूल्य लगातार खतरे 
मे पड़ रहे है। जिसके जिम्मे हमने अपने सामाजिक/सास्कृतिक / नैतिक स्वास्थ्य की 
बागडोर सौपी थी इत्तफाक़न वही अब वचक और कपटपूर्ण हो गया है और उसने अपना 
घर भरना शुरू कर दिया है। वह यह नहीं देख रहा है कि जिस जनबल ने मुझे अपना 


सर्वस्व सौपा है उसके साथ कैसा सलूक किया जाए बल्कि इसके विपरीत वह हरी-भरी 
फसले उजाड़ने मे लगा है । 
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चर ७७८५४७- हक ेनठ 


सस्कृत मे नीम के लिए “निम्ब” शब्द आया है। नीम हिन्दी का शब्द हे | निम्ब नीम 
का जन्मदाता शब्द है | “निम्ब” शब्द की व्युत्पत्ति काफी दिलचस्प है | “निम्बति 
स्वास्थ्यम्‌ णिवि सेचने” (स्वास्थ्य को समृद्ध करने वाला अर्थात्‌ निम्ब, नीम) | जो 
स्व-स्थ करे वह निम्ब, जो अ-स्वस्थ करे वह अ-निम्ब | 

नीम कड्जवा होता है | नेता मीठा होता है | वह कड्जवा होना “अफोर्ड नहीं कर 
सकता। जो वस्तुएँ कड॒वी होती है, ज्यादातर स्वास्थ्यवर्द्धक होती है | कुनेन कड्डुवी 
होती है। कड़वी (साफगो) चीजे गले से नीचे उतरे इसलिए उन्हे मिठास में लपेटना होता 


है।नेता की जीभ और उसका बर्ताव शहद-तिप्त होता है। झूठ को मुलम्मा चाहिये। सत्य ' 


को दिगम्बर बने रहने की आदत है । उसे किसी पर्दे की जरूरत नहीं होती । वह कड्वा हो 
कर भी आदमी को भरपूर ताकत देता है। 

आज का नेता नीम से भी गया-बीता हो गया है । वह अकस्मात्‌ मीठा हुआ है। यदि 
ईख की तरह उसकी मिठास जन्मजात होती तो बात इतना खतरनाक मोड़ ग्रहण नही 
करती, किन्तु उसने जानबूझ कर (एक रणनीति-के-तहत) मिठास को अपने चौमेर 
लपेट लिया है (विशेषत सम्मेलनो /अधिवेशनो मे इसे देखा जा सकता है) ताकि 
उसकी कड्डवाहटो /विकृतियो पर पर्दा पड़ा रहे और वह सामाजिक स्वास्थ्य के साथ 
छल कर सके | आज ऐसा कोई समर्थ सामाजिक, सास्कृति अथवा धार्मिक नेतृत्व नहीं 
है जो सच पर झूठ की शहद का मुलम्मा दे कर न चल रहा हो । नीम नीम है, वह जैसी है 
वैसी है। उसने खुद को छुपाने की कोशिश कभी नहीं की | आदमी की बात जुदा है । 
वह अक्सर कड्ुवी की जगह मीठी चीजो की तलाश मे रहा है, इसलिए उसने मीठा 
नीम भी तलाश लिया है। 


नीम का एक गुण है कि वह कई तरह से व्यक्ति के स्वास्थ्य को स्वाभाविक 
की ओर ले जाता है | अ-स्वस्थ होने का सीधा-सादा मतलब है स्वाभाविकताओं 
से स्खलित होना | जब हमारा शरीर अपनी स्वाभाविकताओ से हट-टूट जाता हैं, 
तब वह वह नही कर पाता, जो उसे रोज-ब-रोज करना होता है| 

नेता को लोकमन/मत का नियामक माना गया है-उसे व्यक्ति का नही समग्र 
समाज का खयाल रखना होता है। व्यक्ति का जहाँ तक सवाल है, वह एक बड़े लक्ष्य 
के लिए स्वय को भी विस्मृत करके चलता है | नीम और नेता मे सबमे बड़ी समानता 
यह होनी चाहिये कि नेता को सामाजिक स्वास्थ्य के लिए जो भी सभव हो करनी 
चाहिये और अपने चित्त-पर-कोई-चादर-नहीं-रखनी-चाहिये | वस्तुत जो समाजकें 
लिए प्रतिपल जीता है/ सॉस लेता है-वह नेता है अन्यथा हम उसे खेत के उस बिजूकें 
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न 


की तरह कहेगे जो बीचोबीच बेजान खड़ा रहता है, जिसके पास अपना कहने को कुछ 
भी नहीं होता | 

नीम का एक पर्याय शब्द है “नियामक” | उसे रोग-नियन्ता कहा गया है | वह 
रुजहारी ही नहीं है बल्कि शरीर के चय-अपचय (मेटाबॉलिज्म) को भी नियन्त्रित/ 
नियमित करता है। नीम की तरह ही नेता को भी नियन्ता होना चाहिये | नियन्ता असल 
मे वही हो सकता है, जिसमे आत्मानुशासन अपनी पराकाष्ठा पर प्रकट हुआ हो। भला 
जो स्वय अनियन्त्रित होगा, वह दूसरो को नियन्त्रित/नियमित कैसे कर पायेगे ? घ्यान 
से देखेगे तो पायेगे कि आज का तथाकथित नेता अनुशासनहीनताओ का ढेर है। वह 
जिन नियमो को बना रहा है, उन्हे ही तोड़ रहा है। तोड़ ही नहीं रहा है, बल्कि तोड़ते हुए 
उन्हे अन्यो पर लागू देखना चाह रहा है। नीम नियामक है, चूँकि उसका रोगो पर व्यापक 
नियमन है, किन्तु नेता नियामक नहीं है चूँकि उसका खुद पर अभी ठीक से नियन्त्रण 
नहीं है। क्या आज का “नीम नेता” नीम से इस गुण को कभी सीख पायेगा ? हमारा 
विनम्न सुझाव तो यह है कि हर नेता को अपने घर के सामने कम-से-कम नीम का एक 
बिखा अवश्य रोप लेना चाहिये ताकि उसे हर पल यह याद रहे कि उसे जो नियम बनाने 
' है , या जो नियम उसने बनाये है, वे उस पर भी लागू पड़ते हैं। जब तक हमारा नेता 
नीम-की-तरह अपनी कथनी-करनी मे एक नहीं होगा, यह वह नहीं हो पायेगा जिसे हम 
'सर्वतोभद्र” कहते है । 


नीम का एक नाम 'सूर्यक” है और दूसरा इसी से मिलता-जुलता है 'रविसन्निभ' | 

नीम को सूर्यक इसलिए कहा गया है कि यह जिन्दगी के हर अपेरे मे रोशनी पहुँचाने मे 
समर्थ है। बीमारी का जरा भी/ जैसा भी अंधियारा आपके सामने हो आप नीम को याद 
कीजिये वह आपकी मदद पर सूरज की किरण की तरह सन्नद्ध मिलेगा, कमर-कसे खड़ा 
मिलेगा | पुकारिये भर, और वह हाजिर है, किन्तु आज का नेता सूरज की तरह न तो 
चमकदार है और न ही उसकी तरह कृमिघ्‌न | वह शुद्ध कृतघून है । आप किसी आम 
आदमी के साथ कोई नेक काम कीजिये और बिसार दीजिये, किन्तु ध्यान रहे यह 
आदमी जब भी कोई निबिड़ अन्धकार आपके जीवन मे आयेगा, पूरे उत्साह से दौड़ 
पड़ेगा और हमदर्दी की एक ऐसी किरण आपके जीवन-ऑगन मे ला खड़ी करेगा कि 
आप उठ खड़े होगे और पूरी दिलेरी से सग्राम जूझ सकेगे, किन्तु यह जो तथाकथित 

नेता है न, वह सकट मे कभी काम नहीं आयेगा | आप उसकी इज्जत कीजिये, वह 

आपको बेइज्जत करेगा, आप उसके लिए कीर्ति सपादित कीजिये, वह आपके लिए 

थूहर की फसल खड़ी कर देगा | नेता की तमाम विश्वसनीयता मटियामेट हो चुकी है, 
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नीम की शत-प्रतिशत बनी हुई है। सूरज तो, इसलिए, हम आज के नेता को कह ही नहीं 
सकते | जो साल की तमाम अमावस्याओ-के-अन्धकारो से बना हो, उसे सूरज या 
सूरज-जैसा भला कोई क्यो कहेगा ? सूरज देवता है, नेता तो ठीक से नर भी नहीं है। 


नीम का एक नाम है 'मालक' | मालक के मायने है. जिसके मर्दन से शरीर को 
फुर्ती/शक्ति मिलती हो | क्या आज का हमारा नेता ऐसा कुछ है कि जिसके सत्सग से 
हमे कोई स्फूर्ति या बल मिलता हो ? वहमर्द ही नही है कि जिसकी हुकृति से कुछ घटित 
हो | वह तो अपनी खुदगर्जियो मे इस कदर लिप्त है कि उसे सूझ ही नही पड रहा है कि 
परोपकार नामक कोई उदात्त तत्त्व भी जीवन का है। 

नीम का एक सबोधन “वरत्वच” भी है। वरत्वच का अर्थ है अच्छी छाल वाला, 
गुणकारी छाल वाला | नीम की छाल को एक ओषध माना गया है | नीम और नेता की 
त्वचा को ले कर एक ही समानता नजर आती है कि जहाँ एक ओर नीम की छाल 
परोपकारक है, दूसरी ओर नेता का खाल खुदगर्ज और मोटी है इतनी कि उस पर 
लोकमर्यादाओ का कोई असर ही नही होता । आप उससे खरी-खोटी कुछ भी कह 
लीजिये, “वरत्वच” वह बराबर सुनता रहेगा और पूरी बेशर्मी मे मुस्कराता रहेगा। नीम- 
की-छाल और नेता-की-छाल की तुलना सचमुच एक असतुलित युग्म है - नेता की 
खाल के तो जूते भी नही बन सकते कि किसी गरीब की पगतली कॉँचो से बच सके | 
उसकी खाल मोटी हो कर भी निरर्थक ही होती है । 


नीम का एक नाम है “कुष्ठहहा” वह कोढ को दूर कर सकता है | उसमे इस तरह की 
उदात्तता होती है कि वह 'पिचु” नामक कुष्ठ को जड़मूल से उखाड़ फेक सकता है, 
किन्तु हमारा तथाकथित नेता जो बार-बार तरह-तरह के आकर्षक नारे उठाता है और 
गगन की ऊँचाइयो को अपवित्र करता है, रूढियो और अन्धविश्वासो की कुष्ठ- 
चुनौतियो को झेल पाने मे असमर्थ है। समाज मे जो नेता बड़ी बुलदी से रूढियो /अन्धी 
परम्पराओ का विरोध करते है, देखा गया है कि वे ही अपने घर मे दुम दाबे पड़े रहते 
है। नेता सिर्फ मच पर दहाड़ता है, उसके बाद उसकी आवाज और उसका व्यक्तित्व 
सियार से भी बदतर हो पड़ता है । वह नीम की तरह समाज-की-कोढ को दूर नहीं कर 
पाता, बल्कि उस पर नई खाज-खुजली पैदा कर देता है। किसी भी नेता को नीम से 
सत्सकल्पी, पक्के इरादे का होना सीखना चाहिये | 

नीम के कुछ सबोधनो मे “भद्र” शब्द का प्रयोग हुआ है, यथा शुभद्र, प्रभद्, 
प्रमद्रक, सर्वतोभद्र, पारिभद्र, पारिभद्रक आदि। भद्र का अर्थ है शालीन/सुसभ्य | भेद 
मे-से भद्द/भद्दा शब्द भी विकसित है । ध्यान से देखेगे तो पता पायेगे कि नीम ने तो 
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सदियो बाद भी अपनी सर्वतोभद्रता को कायम रखा है, किन्तु नेता अपनी भद्गरता की 
हिफाजत नहीं कर सका है। इन दिनो नेता शब्द की जो भद उड़ी है, उससे उसमे काफी 
भद्दापन आ गया है । आज का नेता फिर चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, बात भद्गता की 
करेगा , किन्तु भीतर-भीतर भरपूर अभद्र बना रहेगा | उसका चरित्र अब भद्र रहने का 
रहा ही नहीं है। न वह सुभद्र रह सकता है, न प्रभद्र, न वह सर्वतोभद्र रह सकता है और 
न परिमद्र | अभद्र होना उसकी नियति है - वह चारो ओर से इतना अस्वच्छ हो गया है 
कि उसने एक भरे-पूरे /भले-चगे शब्द के अस्तित्व को ही खतरे मे झोक दिया है | 
आजनेता शब्द गौरवपूर्ण नहीं है, उसमे-से घोर अ-गौरव और क़दाचरण की बदबू आने 

लगी है | 
नीम का एक नाम है 'अरिष्ट', जिसका अर्थ है एक ऐसा वृक्ष जिसमे कीड़े नहीं 
लगते, किन्तु एक नेता के साथ ऐसा नही है | उसके इर्द-गिर्द गदगी/ अस्वच्छता सचित 
हुई है कि वह खुद एक छोटा-मोटा गदा नाला ही बन गया है । पहले उसमे जो सामाजिक 
कृमिघनता थीं, वह अब खत्म हो चुकी है - अब तो वह “कृमिकुज” हो गया है, कई 
छुतहे विकारो का ढेर | क्या ऐसा कुछ हम कर पायेगे कि उसका निर्मल व्यक्तित्व लौटे ? 
नीम का एक नाम है 'कीरेष्ट/शुकप्रिय” । वह तोते को बहुत प्रिय है । तोता उसकी 
निमौलियो को बड़े चाव से खाता है। उसे काकफल भी कहा गया है। कौए निमौली को 
बड़ी रुचि से खाते है । निमौली मे एक गुण है। उसे कभी कोई कृमि नहीं लगता है | विष्टा- 
मास-भक्षी कौआ निमौली खा कर ही शायद अपने पाचन-तन्‍्त्र को इतना स्वस्थ रख 
पाता है! निमौली मे जो बल है, वह अन्य फलो मे नहीं है । यही वजह है कि तोतो और 
कौओ से वह घिरा रहता है | हम नेता पर जब यह नाम चरितार्थ करने को होते है तब 
लगता है कि उसमे तोतारट/अपने मुँह मिया-मिद्ठटू की वृत्ति तो है, किन्तु वह अपनी 
मौलिकताएँ चौपट कर बैठा है । निमौली का एक गुण भी उसमे नहीं है। वह न तो नीम है 
और न ही समाज-की-सेहत को बढ़ाने का सत्त्व उसमे शेष है । काकप्रिय वह है (जिसके 
के काकस का विषम्भर घेरा भी बना हुआ है ) और स्वय को काक भी बनाये हुए 

| 


सवाल है कि नीम मे जो है वह क्या कभी हमारे 'नीम नेताओ * मे हो पायेगा ? क्या 
हमारे तथाकथित नेता अपने ऑगन मे, या अगबाड़े नीम का कोई बिरवा रोपना पसद 
करेगे ताकि आते-जाते याद पड़े कि हमारा असली गुरु यही है ? 
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बच्चे और नेता 


नेता उसे कहा जाता है जो समाज की आशा-आकाल्षा को समझ कर उसे उपयुक्त 
दिशा-दृष्टि प्रदान करे आर को शिश करे कि वह कम-रो-कम समय में और अधिक-से 
अधिक कामयाबी के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुच सके 


किन्तु इधर के वर्षो मे 'नेता” शब्द के गर्द-गिर्द काफी गर्द और बदनामियाँ लिपट 
गयी हे । तथाकथित नेताओ द्वारा कुछ ऐसे काम हुए हे, जिन्होंने शब्द की गरिमा को कम 
किया है ओर उसके व्यक्तित्व के सबन्ध में भान्तिया पेदा की है | पछले नेता को एक . 
आंदर्श व्यक्ति माना जाता था आर महज ही मान लिया जाता था कि वह निष्काम चित्त 
और निष्कपट भावना से अपना कर्तव्य निभायेगा, किन्तु अब नेता सिर्फ इसलिए बना 
जाने लगा है कि स्वार्थ पूरे हो ओर ज्यादा-से-ज्यादा सुख-सुविधाए मिल सके | यह भी 
कि अधिकतम कीर्ति मिले ओर जिनसे वह मिले उनके लिए कम-से-कम काम किया 
जाए। स्वार्थान्धता ओर दोगलेपन के कारण “नेता” शब्द जग खा गया हे और भीतर से... 
खोखला/ घुँधला हो गया हे | 


अब नेता” का मतलब रह गया है वह शख्स जिसका चरित्र दोहरा हो, जो झूठ 
बोलने मे कुशल हो, जो कुटिल हो, ओर जो ऐसी चाल चल सकता हो कि शुद्धाशुद्ध 
साधनो की चिन्ता किये बगेर काम सर जाए। उसकी कथनी ओर करनी एकरूप न हो 
और जो तेदुए की तरह दोगला तथा अपने शिकार पर बिल्ली या छिपकली की तरह 
आक्रमण मे सफल/सक्षम हो | जो तिल-से-काम को ताड-सा बता कर कीर्ति हासिल 
करने की कला जानता हो | जो अभिनय मे कुशल हो और जो अपने साथियो के, अपने 
सुख-साधन के लिए, भरपूर शोषण की तकनीक मे प्रवीण हो । यदि नेता का अर्थ अब 
यही/ऐसा है, या निरन्तर बदतर हो रहा है, तो चिन्ता का विषय है | 


उत्तरोत्तर बदलती परिस्थितियो मे जब हमारा ध्यान बच्चो की ओर जाता है और 
जब हम किसी नेता की बगल मे तीन-चार साल के बच्चे को खड़ा करते है, तब लगता हैं 
कि यह जो नेता हमारी आँखो के सामने है इसे सलाह दी जाए कि वह एक बार अपनी 
पूर्वावस्था मे लौटे और जॉचे कि इस बीच क्या-कुछ घटित हुआ है। बच्चा असल में 
भगवतूतुल्य होता है। उसकी कुछ बेमिसाल खूबियों है, अत नेता या नेताओ को यह 
राय सहज ही दी जा सकती है कि वे अपने निर्मलीकरण के लिए बच्चो की भरपूर 


हम अन्धे : पाँच अन्धे ए। १६ 


सोहबत करे और उनके साथ दिन का कम-से-कम चौबीसवां भाग जरूर बिताये | 


बच्चे की सबमे बड़ी विशेषता यह हैं कि वह एक पल,या पलक को झूठ नहीं बोल 
सकता। वस्तुत वह झूठ बोलने के 'फायदे” ही नहीं जानता | वह जो कहता है सौटच 
कहता है । सच कहने मे वह किसी का लिहाज नहीं करता | उसके सामने सच सिर्फ सच 
होता है, उसके अलावा और कुछ नही होता | वह उस सरकार की तरह का नहीं है 
जिसने अपने प्रतीक पर सत्य की विजय का बोध-वाक्य उकेर रखा है, किन्तु जो झूठ 
बोलने के अलावा कुछ करती ही नहीं है| 


झूठ और राजनीति पर्याय बन गये है | यदि राजनीतिज्ञ बच्चो के साथ जीने/रहने 
का सकल्प कर ले तो राजनीति-के-निर्मलीकरण की सभावनाएँ बन सकती है | 
फिलहाल हम यहॉ सामाजिक नेताओ की चर्चा कर रहे है उन्हे यह बताना चाहते है कि 
वे बच्चो का सत्सग करे और प्रयत्न करे कि दिन का कम-से-कम एक घटा वे उनकी 
तरह जियेगे | सभव है ऐसा करते-कराते उन्हे सच बोलने का रियाज हो जाए या स्मरण 
हो आये कि उनका स्वभाव असत्य आचरण नहीं है, सत्याचरण है, क्योकि सत्य को तो 
हम आठो याम धारण कर सकते है, किन्तु असत्य/झूठ को हम अधिक लम्बे समय तक 
स्वय पर चिपकाये नहीं रख सकते | जाने हम, कि सत्य स्वभाव है, असत्य विमाव | 
बच्चे स्वभाव को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन- जैसे गर्म लोहे पर बार-गर चोट 
नहो और वे झूठ से पूरी तरह घिर न जाएँ, उसके चगुल मे फैंस न जाएँ । उऊद उन्हे 
लगने लगता है कि बिना झूठ बोले न तो वे अपने अभिभावको को खश्न रख न्नकते है 


््‌ 


नही रोटी पा सकते है, तब फिर वे इन लाचारियो और अनिवार्यताओं ने कठ बोलना 
शुरू कर देते है। 


जब हम उन कारणो की जॉच-पड़ताल करते है, जिनकी वजह दे लाई बच्छा झूठ 
बोलना शुरू करता है तब लगता है कि असली अपराधी हम खुद हैं। हमम एक 
बालक/एक शिशु किलकारियों भरता रहता है, हम झूठ नहीं गेल णठे, छिन्द ऊँसे ही 
हममे से उसकी अरथी उठ जाती है, हम झूठ कुछ इस क़दर बेलने लगने हैं लि हमे 
अकेले मे स्वय को शर्म आने लगती है | यदि हम एक वालक नो बल़क बन रहने दे आर 
भ्वेय बालक बनने की कोशिश करे तो हम समाज की खाक ब्व्ल सकते हैं | 
किन्तु, यह है कि जब भी कोई बालक किसी मेहमान के झपो सच ढल पड़ता है, ह* 
दुविधा मे पड़ जाते है और मेहमान की रवानगी के गद बल ले इुठ बोलने दी 7 
सिखाने लगते है। जो बालक झूठ बोल नहीं सकता, उद्दे हर ज्ाम->क बन मन 


जा + 


झूठ बोलने का अच्छा खासा अभ्यास करा देते हैं. इसक्+न >रम ८चला * 
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यह करना होगा कि हम अपनी शिशु-सपदा को सत्यवादी बना रहने दे- उसे कलुषित 
न करे । 


यदि आज का नेता बालको के साथ अपनी सालाना जिदगी का एक पखवाड़ा भी 
बिताने का सकल्प कर ले तो समाज मे एक अभूतपूर्व क्रान्ति सभव हो सकती है। 


बालक की दूसरी बड़ी विशेषता है बैर न करना | वह क्रोध कर सकता है-मामूली- 
सा, किन्तु बैर कभी नहीं कर सकता | उसकी गॉठ होती ही नहीं है । उसकी सुतली 
निर्गन्थ होती है, ग्रन्थियों तो उसमे हम डालते है | वस्तुत अपने भीतर वह सर्वाग 
निर्गन्थ होता है, गॉठ बॉधने और बदला लेने का सबक तो हम उसे देते है | यह सब 
उसका '“होमवर्क' होता है। एक बालक के व्यक्तित्व मे इस तरह का अद्भुत-अपूर्ण कुछ 
होता है कि वह अपनी सहज निर्ग्रन्थता से दूसरो के मन की गॉठे खोल देता है। वह 
असल मे जो भीतर होता है, वही शत-प्रतिशत बाहर होता है-ऐसा वह कर ही नहीं 
सकता कि बाहर कुछ हो और भीतर कुछ | दोगलेपन-का-विज्ञान वह बढ़ती उम्र के 
साथ अपने मॉ-बाप और गुरूजनो से सीखता है और फिर उत्तरोत्तर इस तथ्य को 
भूलता जाता है कि वह कभी सत्य भी बोलता था-उसके अलावा बोलने को उसके पास 
कुछ था ही नही। सिर्फ अपने भीतर-के-बालक-की-मौत की वजह से हमे आज कोर्ट- 
कचहरी मे कसमे खानी पडती है कि हम सच बोलेगे, सच से अलावा कुछ नही बोलेगे। 
इस मायने मे बालक की सोहबत मे दूसरी बात जो एक नेता सीख पायेगा वह होगी 
परस्पर बैर न करना | वस्तुत यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी | 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने बैर को “क्रोध का 
मुरब्बा” निरूपित किया है, यानी क्रोध रुका और बैर बना | जब भी हममे क्रोध निलम्बित 
(पोस्टपोन) हो बैठे, अपनी अभिव्यक्ति के लिए, मान लीजिये वह बैर बनने की प्रक्रिया मे 
है। बैर कब भुनाया जाएगा, यह कोई नही जानता | बालक निबैर्र होता है, इसीलिए वह 
शक्तियो का एक सृजनघर्मी पुज होता है । उसकी यह खूबी उसके विस्मरण-के-स्वभाव 
मे पड़ी होती है । वह भूलता जाता है | कुछ भी अटकाये नही रखता । वह दुर्गुणो, 
बुराइयो , और अपराधो को भूलता जाता है और अच्छाइयो के लिए चुम्बकीय बना रहता 
है, किन्तु हम उसकी इस खूबी को एक दूसरी दिशा पकड़ा देते है, अत यह चुम्बक बुराई 
और खोट को पकड़ने /खींचने लगता है। यदि हमारे नेता यह सकल्प कर ले कि वें वर्ष के 
कुछ दिन किसी बालक के साथ बितायेगे और उससे सीखेगे, तो समाज का जो चेहरा 
सामने आयेगा वह विश्वमैत्री का सर्वोत्तम उदाहरण होगा | तब फिर हमे 
ऑर विश्वमैत्री-दिवस नहीं मनाने पड़ेगे, वे रोज-ब-रोज खुद-ब-खुद मनाते रहेगे | 
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बालक की तीसरी खूबी है उसका खेल-प्रिय होना | उसे खेलने मे जो आनन्द 
आता है, वह कुटिल कामो मे नहीं आता | वह जीवन-का-सच्चा आराधक होता है | 
अक्सर कहा जाता है कि हमे इस जिन्दगी को खिलाड़ी-की-भावना से जीना चाहिये, 
जिसके स्पष्ट मायने है कि हमे बहुत निष्कपट और सरल जीवन जीने का प्रयास करना 
चाहिये | एक खिलाड़ी न तो बदले-की-भावना रख सकता है और न ही हारने पर 
खिन्नता का अनुभव करता है। पराजय के कारणो का पता अवश्य लगाता है, किन्तु उन 
सबके लिए अन्तत खुद को ही जिम्मेदार ठहराता है। क्या हम बालक मे-से खिलाड़ी 
की इस प्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते है और जीवन के उस सच्चे दौर मे आ सकते है जो 
समाज मे एक नयी ही जगमगाहट को जन्म दे ? 


यदि हमारे नेता सिर्फ यही इरादा कर ले कि वे देश के नौनिहालो को जैसे-वे-है- 
वैसा ही अविकल बना रहने देगे तो भी काफी फर्क पड़ सकता है, किन्तु वे इसके 
विपरीत उनके सामने कुटिलताओ और धूर्तताओ की ऐसी मिसाले पेश कर रहे है कि 
किसी भी नीतिशास्त्र का माथा शर्म से झुक जाता है और फिर मजा यह है कि ऊपर से 
उपदेश पिला रहे है कि उन्हे 'ऐसा करना चाहिये, वैसा नहीं करना चाहिये” | भला आप 
ही बताये उनके इन खोखले/निर्बल/निर्जल शब्दो का कोई असर कैसे पड़ सकता है ? 


बच्चो से हमे, यानी नेताओ को, एक बहुत बड़ी बात यह सीख लेनी है कि एक 
बालक, चाहे फिर वह दुनिया के किसी भी मुल्क का हो, “आगागी कल” पर नजर रखता 
है। वह “बीते कल” की चिन्ता कभी नहीं करता | उसकी आँखो के सामने आठो पहर 
सिर्फ कल होता है, अतीत को ले कर न तो वह पछताता है और न ही सिर धुनता है। 
वह सच्चा भविष्य-दृष्टा होता है । वह बया पक्षी की तरह भविष्य बुनता है, न कि एक 
वृद्ध की तरह अतीत के बखिये उघेड़ता है | यदि हमारे नेता बच्चो से सिर्फ इतना-भर 
सीख ले कि वे समाज के भविष्य की रचना बहुत ईमानदारी से करेगे तो समाज का 
अभूतपूर्व कायाकल्प हो सकता है | 


बच्चों से एक बात हमे और सीख लेनी है, वह यह कि चाहे जो हो हम सारे काम 
आत्मनिर्भरता से करेगे और सकट आने पर कभी निराश नहीं होगे | बच्चे न तो कभी 
निराश होते है और न ही अपना काम दूसरो को करने देते है। वे पूरी कोशिश करते है कि 
अपना” हाथ जनन्नाथ बना रहे और कोई अनावश्यक हस्तक्षेप न करे | जो लोग 
सामाजिक नेतृत्व कर रहे है, उन्हे बच्चो से परस्पर प्रीति और विश्वास की भावना का 
सबक लेना चाहिये कि सबकी अपनी-अपनी स्वाधीनताएँ है, अत कोई नहीं चाहता 
कि उन्हे कोई बाधित करे | बच्चे सूजन-की-भावना को बुनियाद मे रख कर जिस तरह 


हम अन्धे : पाँच अन्धे 0 १९ 


काम करते है, उसी तरह काम करते हुए नेताओ को अपनी महत्त्वकाक्षाओ की पूर्ति के 
लिए काम करना चाहिये-यह नही कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरो की आजादी को 
मूल्यहीन समझा जाए और उसे चोट पहुँचायी जाए | 


नेतृत्व के निर्मलीकरण का सबमे सरल उपाय यह है कि हम समाज मे बालोत्सवो 
और बाल-समारोह की सख्या बढाये और इन्हे एकसूत्र मे बाँध कर विकेन्द्रित रूप मे 
मनाये । ख्याल रहे, बच्चों के बीच जितना अधिक हम रहेगे, उतने अधिक निर्मल, 
सवेदनशील, मानवीय, और प्रीतिपूर्ण बनेगे। बच्चे आगामी कल के नागरिक है, अत हम 
उन्हे सहेजे-सेभाले और बजरिये उनके स्वय सेँभले | स्वाभाविकताओ को लौटाने ओर 
कृत्रिमताओ / औपचारिताओ को दूर करने मे बच्चे हमारी जितनी मदद कर सकते है, 
पूरे जगत्‌ मे शायद कोई और कर नही सकता | 
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नेतृत्व : साध्य-साधनल-विवेक 


समाज का नेतृत्व इस समय उन लोगो के हाथ मे नहीं है जो शुद्ध/सात्विक/ 
सरल/निर्प्रम /निष्काम/आगमोक्त जीवन बिता रहे है, बल्कि वह उन लोगो के हाथ 
मे है जिन्हे समाज की कोई चिन्ता नहीं है और यदि कोई चिन्ता है भी तो अपने मान- 
सम्मान की है| ऐसे लोगो की चीख-चिल्ला कर बोलने, अच्छे और चटपटा बोल कर 
वस्तुस्थिति को टालने की शैली बड़ी धोखादेह होती है। ये लोग तरह-तरह के 
आयोजनो द्वारा आम आदमी के मन-मास्तिक पर छा जाते है, और उससे मन चाहा 
पैसा झटक लेते है तथा उसकी मदद (पैसे की) से बड़े-बड़े सस्थान खड़े कर अपने 
पदो को पुश्तैनी गाद्दियो मे बदल लेते है । उनके सामने जो भी अधिक बोलता या अड़ता 


, है, उसे समझ कर उसकी तात्कालिक मॉग के आगे दाना डाल कर उसे सदा-सर्वदा के 


ध्द्डा ब्यगाा-।. बनती 


लिए खत्म कर देते है । हमें इस असन्तुलन को दूर करने, उसके निवारण के लिए ठोस 
उपाय करने चाहिये | पूरा भरपूर इलाज हम भले ही बाद को करे, किन्तु रोग न बढे इस 
दृष्टि से प्राथमिक चिकित्सा तो करे ही | इसके बिना हम जिन खतरो को जाने-अनजाने 
मोल ले रहे है, वे इतने घातक है कि आगे चल कर हमे इसके बुरे नतीजे मोगने पड़ 
सकते है। 
कॉमन मेन और विशिष्ट जन के बीच जो अन्धा गैप है, सब मे पहले हमे उसकी 
कस्तुनिष्ठ समीक्षा करनी चाहिये और फिर इस सतुलन को दूर करने के कारगर उपाय 
करने चाहिये । अमीर / भ्रष्ट /सिद्धान्तहीन/स्वार्थी नेतृत्व की जगह जब तक हम सही/ 
सतुलित/स्वच्छ/निष्काम नेतृत्व नहीं लायेगे, लगातार असतुलित होते जाएँगे और 
एक दिन बुरी तरह ध्वस्त हो जाएँगे। 
आज का नेतृत्व विलम्ब-की-राजनीति की शरण जिस तरह ग्रहण किये हुए है, 
उसी तरह वह तात्कालिक मुक्ति (पिड छुड़ाने) की ओर भी काफी सजग है | “तत्काल 
क्या किया जाना चाहिये ताकि किसी व्यक्ति या समूह से पिड छुड़ाया जा सके” इस ओर 
आज के सामाजिक नेतृत्व का ध्यान अपलक बना रहता है। आज का नेतृत्व किसी 
दूरगामी नीति से प्रेरित अथवा स्फूर्त हो कर काम नहीं करता, बल्कि उसकी जिन्दगी 
तात्कालिकताओ मे चलती है, वह स्थायीत्व मे एक पल को भी नहीं उतरता । 
तात्कालिकता उसके लिए अमृत है, और सनातनता या स्थायी कुछ विष, इसीलिए वह 
ठ॒र्त-फुरत-की-राजनीतिक चाले चलता है और अपनी जय-जयकार करवाता है । 
हमे इस सबके प्रति सतर्क होना चाहिये और सामाजिक /धार्मिक नेतृत्व की सम्यक्‌ 
समीक्षा करनी चाहिये | 
हमसाध्य के प्रति तो चौकस है, किन्तु साधनो की पवित्रता पर कोई ध्यान नहीं दे 
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रहे है। हम ज्यो-त्यो / जैसे-तैसे अपने साध्य पर टकटकी लगाये है बिना यह सोचे कि 
साधन ही अन्तत साध्य को आकार प्रदान करते है । साध्य-साधन की परिपूर्ण/सौ 
टका पवित्रता पर से तो लोगो का भरोसा ही उठ गया है | इन दिनो साधन प्राय 
अपवित्र/अपावन ही काम मे लाये जा रहे है, साध्य की गरिमा के अनुरूप कहीं-कुछ 
नही हो रहा है | महावीर /गाधी/और-और महापुरुषो ने साध्य और साधन दोनो को 
तुल्य महत्त्व दिया, उन्होने स्पष्ट कहा कि साधन की पवित्रता साध्य को कभी कलुषित 
नहीं होने देती, इसलिए धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र मे जहाँ भी जो भी हमे करना होगा 
वहॉ, उसमे हमे समन्वित, सन्तुलित और अकलुषित चलना होगा | साधन/माध्यम 


शुद्ध हो हर पल, हर कदम तो फिर कोई कारण नहीं है कि हम विवश हो, निरुपाय . 


दिखायी दे | 

महात्मा गॉधी का या हमारे आचार्यो का यह कथन सौ फीसदी सही है कि न केवल 
हमारा साध्य पवित्र और उत्तम हो अपितु हमारा साघन भी उतना ही प्रामाणिक, 
नैतिक, उज्ज्वल, और साफ-सुथरा हो। साधन यदि पवित्र होगा तो ऐसा कोई कारण 
नहीं है कि सिद्धि, या साध्य कलुषित हो | सिद्धि-की-शुद्धि साधन-की-शुद्धि पर निर्भर 
करती है। आज तो हम दोहरी मार खा रहे है । हमारा साधन तो अपवित्र है ही, साध्य 
भी अ-नियोजित है। साध्य के अस्पष्ट होने तथा साधन के दूषित या अनिश्चित वश 
के होने के कारण हमारे बाहरी ढॉचे तो आकार ले रहे है, किन्तु अन्दरूनी कुछ 
घटित नही हो पा रहा है । हम अन्दर-अन्दर खोखले हो रहे है और बाहर टीमटाम मे 


भव्य दीख पड़ रहे है | इमारते धड़ल्ले से बन रही है, किन्तु उनमे जो कुछ घटित होना ' 


चाहिये, वह लापता है। क्या हम समाज को इमारतो का सग्रहालय बनाना चाहते है ? 
वस्तुत अब न तो हमारे पास कोई समाज-सेवी है (पदवीधारियो को छोड़ दीजिये) 
और न ही कोई कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, अत हमारा पहला ध्यान इन दोनो की तलाश पर 
जाना चाहिये | इस काम मे यदि कोई विलम्ब होता है, तो वह समूचे ढॉँचे को चरमरा 
देगा, उसे चकनाचूर कर देगा। 

इसी तरह हमे उन लोगो की खबर लेनी चाहिये जो सामाजिक रूढियो को खत्म 
करने के लिए तकरीरे तो लम्बी-लम्बी देते है, किन्तु जब खुद पर आ पड़ती है तो दबी 
जुबान से लुकछिप कर वही सब करते है, जिसका कभी दिन-दहाड़े/खुल्लमखुल्ला 
विरोध किया था । जिस तरह आज राजनीति स्वय का निर्मलीकरण करने की कोशिश में 
है हमे भी उसी राह चल कर स्वय को बुहारने की कोशिश करनी चाहिये । हमे 


दिशाहीनता से बच कर नये सदर्भो मे पूरी ईमानदारी से समायोजित होने का प्रयारँ 
करनी चाहिये | 
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परस्परीपग्रडी जैनानामू 


' उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र मे पॉचवे अध्याय का इक्कीसवॉ सूत्र है 
“परस्परोपग्रहो जीवनाम्‌” अर्थात्‌ जीवो का परस्पर अनुकूल होना, सहायक होना 
उनकी परिचर्या है| इस तत्त्वबोधी सूत्र का एक सामाजिक आयाम यह भी सभव है यदि 
हम इसे किचित्‌ हेर-फेर के साथ यो रख सके- “'परस्परोपग्रहो जैनानाम्‌”” यानी जैनो 
को परस्पर उपकार-भावना से जीना चाहिये | यह युग की मॉग है, जमाने की जीवन्त 
पुकार है | तथ्य यह है कि सारा जैन समाज टुकडो मे बेटा हुआ है, उक्त सूत्र उसे 
अखण्ड स्वरूप की प्रेरणा देता है। यह सूत्र एक ओर यह पहल तो कर ही रहा है कि हम 
एक हो, एक हृदय हो, साथ ही दूसरी ओर यह भी सूचित कर रहा है कि हम इस तरह 
अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली रूप मे अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकेगे, 
इसलिए उक्त सूत्र को यदि हम अपनी सामाजिक चेतना के हर कतरे मे गूँथ ले, तो यह 
स्थिति बेहद क्रान्तिकारी सिद्ध हो सकती है। सारे फिरके, वर्ग, उपवर्ग मिट सकते है, 
और एक निर्मल वायुमण्डल निर्मित हो सकता है| दिगम्बर एक, श्वेताम्बर एक, और 
फिर कालान्तर मे दोनो एक | इससे तत्काल एक लाभ यह होगा कि हमारा कार्यक्षेत्र बढ़ 
जाएगा और हमारे सोचने का सकीर्ण और अनुदार ढग बदल जाएगा । थोड़े परिश्रम मे 
हम अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेगे । आज हमारी शक्ति का एक महत्त्वपूर्ण भाग 
सामाजिक झगड़ो को निपटाने मे लग जाता है, यदि इस शक्ति को हम आन्तरिक 
विकास मे लगाये तो हम मानवता के इतिहास मे नवकीर्तित हो सकते है और इस युद्ध- 
सतप्त विश्व को एक अभिनव मोड़ दे सकते है । 


प्रश्न उठ सकता है कि ““परस्पर-उपग्रह”” की पहल कौन करे ? चूहे चाहते है कि 
बिल्ली के गले मे घण्टी बॉधी जाए, किन्तु मुश्किल यह है कि कौन अपनी जान खतरे मे 
डाले ? कौन आगे आये और इस क्रान्ति का सूत्रधार बने, क्योकि यह काम ऐसा है 
जिसमे कीर्ति-लाभ की अपेक्षा उत्सर्ग अधिक है। इसमे बड़े निष्काम भाव से आग मे 
कूदने की जरूरत है | हमारा खयाल है कि आज का तरुण जितनी सुन्दरता से इस 
क्रान्ति का सूत्रपात कर सकता है, अन्य कोई नहीं | रूढ मन सभव है, इस मन्त्रपाठ की 
महिमा को समझ ही नहीं पाये । उक्त सूत्र देखने मे, जितना छोटा है, अमल मे उतना ही 
मुश्किल है, किन्तु यदि हम एक बार पक्का इरादा कर ले तो फिर ससार की कोई 
ताकत हमे रोक नहीं सकती | 

उक्त सूत्र का एक मर्मबोध और है कि हम परस्पर एक-दूसरे को पूरी उदारता के 
साथ स्वीकार करे, यानी परस्पर की कमजोरियो को और खूबियो को एक साथ 
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जानकर क्षमा करे और काम मे ले। अविरोध और समभाव से एक-दूसरे के अस्तित्व 
को माने और दुराग्रह को जीवन के हर कोने से बिदा कर दे | अपनी गलती माने, दूसरो 
की गलती पर ध्यान न दे | जब तक हम अहकार और दर्प की वृत्ति को समाज में कम 
नही करेगे, एक मगलमय भ्रातृत्व की रचना सभव नहीं होगी | उक्त सूत्र मगलमय भाई- 
चारे की भावना से स्थापित करने की सबमे बडी पहल है | 

आज हर आदमी स्वार्थन्ध है, वह आपाधापी मे लगा हुआ है। उसे जो भी चाहिये 
स्वय के लिए चाहिये, अपने ही साथियो की कीमत पर चाहिये, यह दृष्टिकोण घातक है 
ओर सम्यक्त्व के प्रतिकूल है। उक्त सूत्र जहाँ एक शोषण-रहित समान-रचना की बात 
कह रहा है, वही दूसरी ओर अपरियग्रह का प्रतिपादन भी कर रहा है। त्याग में भोग और 
भोग में त्याग उक्त सूत्र का रूपान्तरण है | हो सकता है कुछ लोगो को यह नितान्त 
काल्पनिक जान पड़े, किन्तु वस्तुत ऐसा नहीं है। यह कट सत्य है कि जब तक हम 
परस्पर की उपकार भावना मे नहीं जियेगे, हमारी समस्याएँ बढेगी ही, उनके घटने का 
कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा | 


वैसे, व्यापक और उदार रूप मे देखे तो स्वभावत ससार का हर प्राणी उपकार 
कर रहा है | उपकार का इतना बड़ा साम्राज्य हमारे सामने है कि हम उसमे से इस 
मन्त्रपाठ को प्रतिक्षण जान सकते है, किन्तु कष्टप्रद यह है हम उपकार और सह 
अस्तित्व की भावना की अनुपस्थिति मे एक पल भी सुख से नही बिता सकते, 
सुखाभास की स्थितियों भले ही हो, वास्तविक सुख वहाँ नही है, इसलिए विज्ञान के 
निरन्तर प्रवेश मे भी हमे परस्पर उपकार की भावना से शास्त्र को खोजना चाहिये और 
उसे जीवन मे उँडेलना चाहिये | वस्तुत कोई भी शास्त्र, या सिद्धान्त तब घातक और 
निष्प्राण बन जाता है जब वह जीवन से अलग-थलग कोई चीज बन जाता है | इसलिए 
कोई भी शास्त्र, या विज्ञान बने आदमी की उज्ज्वलता को वह बढाये, कम न करे, तभी 
वह सार्थक होगा, अन्यथा कोल्हू की बैल की तरह हम कुछ भी करते जाएँगे, हमारा चक्र 
समाप्त नहीं होगा | 


उक्त सूत्र प्रखर है, तेजोमय है। इसका एक-एक हरक मन को छूने वाला है | एक 
होकर हम जितने सफल हो सकते है, विभक्त होकर नही । यह सूत्र एकता की बात पूरी 
प्रखरता से कह रहा है | 


हमे विश्वास है कि उमास्वाति के सूत्र का यह सामाजिक रूपान्तर हमारे जीवन 
का सूत्रधार बनेगा और इसे व्यवहार में प्रकट कर ससार के लिए हम अधिक 
कल्याणकारी सिद्ध हो सकेगे | 
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दो ख़बरे मेरे सामने है. एक, यह कि १२ अगस्त को अहमदाबाद मे जीवदया-के-लिए 
समर्पित महिला गीताबेन बच्छूबाई राछिया को कसाइयो ने दिन-दहाडे रिक्शे से खीच कर मार 
डाला , दो, यह कि विश्व प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १५० डॉलर अर्थात्‌ प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १२ ८९ 
पै अस्त-शस्रो के निर्माण पर खर्च कर रहा है। 

दोनो ख़बरें अहिंसा की धारणा को मटियामेट करती है और उन लोगो के मन-मस्तिष्क मे, 
जो अहिसा, शान्ति, और भाईचारे के लिए अपने जीवन का एक-एक पल न्योछावर किये हुए है, 
आतक और दहशत पैदा करती है। सवाल उठता है कि क्या आगे चल कर ऐसे लोगो का राज्य 
होगा जो हिसा को अपना हथियार बनायेंगे, खासतौर से उस मुल्क मे जहाँ महात्मा गाँधी-जैसे 
महामानव ने अहिसा के बलबूते पर स्वाधीनता प्राप्त की थी, वहाँ अहिसा तड़प-तडप कर दम 
तोड़ देगी? 

आज चारो ओर हत्या, रक्तपात, आतंक, गुंडागिर्दी, और अतिवाद का जो माहौल बना 
हुआ है, वह मन मे कसक पैदा करता है तथा हमारे पुरखो की सांस्कृतिक कमाई पर कालिख 
पोतता है। 

अहमदाबाद गाँधी का नगर है, गाँधी के प्रदेश मे है। पूरे देश मे आज जो हवा है, उससे 
लगता है कि हमे अहिसा की अचूक शक्ति को पुनरुजजीवित करना होगा और हिसा को हर मोर्च 
पर परास्त। 

हिसा का हाल यह है कि सरकार उसकी पीठ थपथपा रही है और अमीर तथा राजनीतिज्ञ उसे 
खुले आम शरण दिये हुए हैं । सरकार ने हिसा को लायसेस दे रखा है | देश मे कम-से-कम 
२,००० बैध अर्थात्‌ लायसेसशुदा क़त्लखाने है, जिनमे लाखोलाख निरीह/मूक पशुओ को 
व्यवस्थित (सिस्टेमेटाइज्ड/ऑर्गेनाइज्ड) ढग से अद्यतन तकनीको द्वारा काटा जाता है। खाड़ी 
तथा यूरोप के देशो से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लोभ-लालच में हम अपने देश की पशु-संपदा तो 
उजाड़ ही रहे हैं, आम आदमी मे मास्काट और हत्या, हिसा और आतंक के लिए अनुकूलताएँ भी 
पैदा कर रहे है। उसके भीतर जो एक सास्कृतिक संकोच था, उसे हमने अचानक घायल कर दिया 
है। देश के दो प्रधानमन्त्रियो का इस घिनौनी हिसा का शिकार बनना, और फिर भी सरकार का इसे 
इस तरह राज्याग्रय देना एक ऐसा अन्तर्विरोध है जो हमारे हर उजाले को स्याह करता है। 

कहा जा रहा है कि यदि हिसा नही होगी, क़त्लखाने नहीं चलेगे, पौल्ट्रियाँ नही होगी, 
मछली-पालन नहीं होगा तो लोग भूखो मर जाएँगे, किन्तु यह तथ्य सही नही है। सफेद झूठ है। 

पानी को ले कर आज उत्तर अमेरिका मे जो हा-हाकार है और मैक्सिको/अरोजोन मे 
जलाभाव के लिए लोगो की जो बदकिस्मत कतारे लग रही है और राष्ट्रपति बिल क्लिटन जिस 
परह पानी-के-लिए विलखते लोगो के आँसू पोछ रहे है, उस सवको देखते मांसाहार की व्यर्थता 
और अप्रासगिकता स्पष्ट हो गयी है, जो आँकडे हमारे सामने है, उनके अनुसारे एक टन. 


जप 
प्र 
क्र 


उत्पादन मे ४,९२,००,००० लीटर पानी की खपत होती है, जब कि एक टन गेहूँ के उत्पादन मे 
मात्र ४,९०,००,००० लीटर पानी लगता है। पानी का यह दुश्चक्र यही ख़त्म नही होता। अर्थ 
सेन्‍्ह /मार्च १९९२ के एक सर्वेक्षणके अनुसार केलीफोनिया मे प्रति पौड खाद्य-उत्पादन पर 
जितना पानी खर्च होता है, वह इस प्रकार है- टमाटर २३ गैलन, काहू (लेतूस) २३, आलू २४, 
गेहूँ २५, गाजर ३३, सेवफल ४९, संतरे ६५, अंगूर ७०, दूध १३०, अण्डे ५४४ चूजे ८१५, 
सुअर का मास १६३०, गोमांस ५२१४ गैलन | क्या उक्त आँकडे चौकाने वाले नही है ? यदि 
भारत मे मांसाहार इसी गति से बढता रहा तो क्या हम पानी की एक-एक बूँद के लिए तरस नही 
पडेंगे? ध्यान रहे * भारत में जलाभाव का सबमें बडा कारण बढते हुए कत्लखाने, हैचरियाँ, और 
पौल्ट्रियों है। क्या हम चाहते है कि भारत मे भी उत्तर अमेरिका की तरह का कोई जल- 
दुष्काल पडे? 

आर्थिक दृष्टि से भी मांसाहार अर्थात्‌ हिसा काफी महँगी पड़ती है। अमेरिकी आँकडो बे 
अनुसार किसी पशु को १६ पौड अन्न खिलाने पर एक पौड मास तैयार होता है तथा चक्रीकर 
(साइक्लिग) के इस चक्कर मे ९० प्रतिशत प्रोटीन, ९९ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, तथा १०: 
प्रतिशत रेशा बर्बाद हो जाता है, यानी २० आदमियो का पेट भरने की जगह बमुश्किल एह 
आदमी का पेट भर पाता है। इतना सब होते हुए भी हमारा देश अहिंसक खेती छोड कर हिसन् 
कृषि की ओर तेजी से भाग रहा है, भाग क्या रहा है, असल मे, उसे पीठ पर कोडे मार-मार क 
बेतहाशा दौडाया जा रहा है। 

यह तो हुई परोक्षत: आर्थिक दुष्काल की ओर भीषण गति से कदम उठाये जाने की बात 
किन्तु हम जिस सांस्कृतिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक, और धार्मिक दुर्भिक्ष की ओ 
भयानक रफ्तार से बढ रहे हैं, उसकी क्षतिपूर्ति शायद ही कभी हो । तय है कि इक्कीसवी सदी दे 
आरम्भ होते, न होते हम एक भयकर हिसक/खूनी दौर से गुजरने लगेगे; अतः इससे पहले या ते 
हमे हिसा की निरर्थकता का बोध होना चाहिये या फिर सर्वनाश की दहकती भट्टी मे कूद पड़े बे 
लिए कमर कस लेनी चाहिये। तात्कालिकताओ से निबटने वाली राजनीति, सुनिश्चित है, देश 
सनातन समस्याओ का कोई हल कभी निकाल नही पायेगी | 

प्रस्तुत पुस्तिका मे मेरे जो लेख संकलित /संपादित किये गये है, इन सबका एक ही स्वर 
कि अहिसा हमारी जननी है, जो हमें वात्सल्य, स्नेह, भ्रातृत्व, करुणा, परस्पर-विश्वास, शान्ति, 
सुख, और समृद्धि प्रदान कर सकती है | प्रश्न है- क्या हिसा ऐसा सब कर सकती है ? ख़याट 
रहे अहिसा शत-प्रतिशत सृजनधर्मा है, हिसा सौ फीसदी विनाशधर्मा | असल मे हमे सही चुनन 
है कि हम निर्माण की ओर जाना चाहते है अथवा विनाश की ओर। वस्तुत हमे अपनी पूरी ताकः् 
से अहिंसा की शक्ति को समृद्ध और हिंसा को हर मोर्च पर परास्त करना चाहिये। 


३० अगस्त १९९३ -नेमीचन्द जैन, ह 
संपादक तीर्थकर / शाकाहार-क्रान्ति 


अआंडिंसा डे विश्व की माता 


जिसका हृदय करुणा से अभिषिक्त हुआ है, विज्ञान/विवेक से सुसंस्कृत है, और 
जो इन्द्रिय-विषयो मे मूर्च्छा-रहित हुआ है, उसके सारे अभीष्ट स्वत सिद्ध 
समझो | 


जिसका अन्त करण प्राणियो के प्रति तलवार की धार की भांति निर्दय है, दया से 
रहित है, उसका तपश्चरण और स्वाध्याय केवल क्लेश का ही कारण होता है| 
प्राणिदया बिना दोनो ही निर्थक हैं। 


जिस मनुष्य ने स्नेह, भान्ति, अथवा भय के कारण हिसा का अनुमोदन/समर्थन 
किया है उसने अपने आप को अनजाने मे विपदा-रूपी समुद्र मे फेक दिया है, 
जिसे पार करने का कोई उपाय नही है। 


अहिसा जगज्जननी-विश्व की माता है, अहिसा आनन्द का सर्वोपरि मार्ग है, 
अहिसा उत्तम गति है, और अहिसा ही अविनश्वर/शाश्वत लक्ष्मी है। 


अहिसा व्यसनो को-सब प्रकार की विपत्तियो को-नष्ट करके प्राणियो का कल्याण 
करती है। 


अहिंसा को तप, ज्ञान, सयम, ध्यान, दान आदि क्रियाओ की तथा सत्य, शील, 
और व्रत की जननी माना गया है। जिस प्रकार माता अपनी संतान को पुष्ट करती 
है, उसी प्रकार अहिसा तप, ज्ञान, सयम आदि को पुष्ट करती है। अहिसा के बिना 
सब कुछ व्यर्थ है। 


जो अपने और दूसरे के सुख-दु ख, हिताहित का विचार न करके प्राणियों 
की हिसा करता है, वह मनुष्य के रूप मे पिशाच है। 


अहिसा सब धर्मों का सार है, सब॑ ब्रतो में श्रेष्ठ ठम है । 


सही मार्ग अहिसा है, जिसमे छोटे-से-छोटे जीव की रक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखा 
जाता है। 
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अहिंसा : सर्वश्रेष्ठ आविष्कार 


जैनधर्म की अहिसा गहरी चीज है, उसे आत्यन्तिक कह कर टाला नही जा सकता | पानी 
छानकर पीना, रात को भोजन न करना इत्यादि करुणा के रूपान्तर है। अहिंसा सिद्धान्त है, करुणा 
व्यवहार, अहिसा सुरंग है, करुणा भीतर से अबाध फूट पडने वाली रसधार। जैनधर्म अहिसा- 
प्रधान करणामूलक धर्म है। इस तरह अहिसा और करुणा एक ही मुद्रा के दो पक्ष है। यह अहिसा 
जैनधर्म की नीव है, जीवन की नीव है, जन-जीवन की आधारशिला है। यह मनुष्य की अब तक 
की सास्कृतिक कमाई है, उसकी बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है | 


जैनधर्म का सारा जोर अप्रमत्तता पर है। जो अप्रमत्त है, उसके द्वारा हुई स्थूल हिसा भी 
अहिसा की श्रेणी मे दाखिल होगी । यह प्रमाद क्या है ? जीवन की श्रेष्ठ धारणाओ के प्रति 
अनुत्साह प्रमाद है। जो सम्यकत्व है, पालनीय है, उसके प्रति अनुत्साह या उदासीनता प्रमाद है। 


अप्रमत्त अर्थात्‌ सजग, प्रबुद्ध, चौकस, सतर्क होना धार्मिक होना है। प्रमादी को धार्मिक 
कहना धर्म की धारणा को कलुषित करना है। प्रमाद के योग से दूसरे के प्राण दुखेंगे तो वह हिसा 
होगी , अप्रमत्त यदि कुछ हुआ है तो वह हिसा नही होगी । 


अहिसा अन्तर्मुख है। वह भीतर का आकार है | क्रिया की अपेक्षा क्रिया के भीतरी आकार 
में उसकी स्थिति है| द्रव्य हिसा या दीख पड़ने वाली हिसा, भीतर बैठी हिसा का ही फलन या 
प्रतिरूप है। असली दुश्मन भीतर है, बाहर तो उसकी छाया-मात्र है। हमारी असली लड़ाई जो 
भीतर है, उससे है। इसलिए तीर्थंकरों का ध्यान इस स्रोत को सुखाने के ओर गया है। जैनधर्म मन 
में स्थापित इसी हिसा को निकाल फेकने पर जोर देता है । अंकुर गया, फल गया , ना बाँस, ना 
बॉसुरिया। 


अहिसा की जैन धारणा सूक्ष्म है, गहरी है। शोषण, दमन, दोहन, दूसरो के अवसरो की 
छीन-झपट , सचय, कालाबाजारी, अपनी श्रेष्ठता का मद और आतंक, हुकूमत का रैब, उपेक्षा 
इत्यादि हिसा की ही आकृतियाँ है। जैनधर्म ने अहिसा के सदर्भ मे इनकी भी चर्चा की है 


जब अहिसा का यह प्रत्यय चित्त पर पूरी तरह आस्फालित होता है, तो वह महाव्रत है , 
किन्तु जब वह चित्त पर या जीवन मे उसके आंशिक रूप मे व्याप्त होता है, तो वह अणुत्रत 
कहलाता है। 


अहिसा है हमारी माँ ७ ७ 


अदिंसा : जैनाचार॑ की जननी 


व्रत पॉच है-अहिसा, सत्य, अचोौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हिंसा मे प्रमाद की भूमिका 
बडी है। प्रमाद असावधानी से या जानबूझ कर अविहित काम करने की वृत्ति की सन्ञा है। जैनाचार 
मे सारा खेल भावना यानी मंशा का है। हिंसा सिर्फ हनन नही है, हनन-का-संकल्प, या विचार भी 
हिसा है। मछुहारा मछली न भी पकडे, सारे दिन जाल बिछाये खडा रहे तो भी उसका यह आचरण 
हिंसा है; किन्तु एक शल्य-चिकित्सक (सर्जन) के ऑपरेशन (चीरफाड) करते समय यदि रोगी 
का देहान्त भी होता है तो उसे हिसा नही माना जाता। मछुहारा मारना चाहता है, किन्तु मार नही 
पा रह है , सर्जन जीवित रखना चाहता है, किन्तु जीवित नहीं रख पा रहा है- इन दोनो ही 
स्थितियों में भावना का अन्तर है। यह भावना ही हिसा की तीव्रता का निर्धारण करती 
है। 


हिंसा किसी हथियार से ही होती है, ऐसा नही है। वोल कर, सोच कर, चलने-फिरने की 
असावधानी, वस्तुओ या उपकरणों के उठाने-रखने, अनदीखा भोजन करने/ग्रहण करे में भी 
हिसा होती है। ध्यान रहे . जहाँ-जहाँ प्रमाद है, वहाँ-वहाँ हिंसा है । एक मुनि/महाव्रती तो हिंसा 
से स्वयं की लगभग सौ शत-प्रतिशत बचाता है; किन्तु एक गृहस्थ उसका लगातार न्यूनीकरण 
(मिनीमाइजेशन) करता है | वह अनिवार्य होने पर ही उस रास्ते पर अपना पाँव रखता है | 


अहिसा जैनधर्म का निचोड है। सार है। नवनीत है। वह न हो, तो जैनाचार्य अर्थहीन है। 
अहिसा सिरमौर है जैन आचार-धर्म की | पण्डित टोडरमलजी ने श्रावकाचार मे व्रत प्रतिमा का 
जो वर्णन दिया है, वह आँख उघाडनेवाला है। उसमे उन्होंने अहिसा-ब्रत के अतिचारो /अनाचारों 
का विस्तृत वर्णन किया है | पता नही जैनों को जैनत्व से स्खलित होने/निरन्तर होते जाने का 
अवसर कैसे मिल गया ? अहिसा जैन जीवन-पद्धति की प्राण है। वही सर्वस्व है। जैनो का ऐसा 
कोई काम नहीं हो सकता, जहाँ वह अनुपस्थित हो । 


अहिंसा सर्वोपरि है। वह शीर्षस्थ है । अहिसा के अभाव मे जैनाचार एक पग भी आगे नही 
बढ सकता | अहिंसा का संबन्ध किसी बाहरी मारकाट से नही है, वह मनुष्य के भीतर उठने वाले 
संकल्प से संबच्धित है । ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष मे तो कोई मार्काट नहीं कर रहा है, किन्तु सोच 
रहा है कि शाम तक सैकड़ो का खून कर डालूँगा-हजारो का कत्ल करूँगा- इस तरह के खूनी 
हथियार बनाऊँगा, वह अहिसा का पालन नही कर रहा है। वह पूरी तरह हिसा-का-भागी है। जो 
वचन से किसी दूसरे को दुःख पहुँचा रहा है, वह भी प्रत्यक्ष में कोई हिंसा न करते हुए भी भीतर- 
भीतर हिंसा का हिस्सेदार है। अहिंसा सूक्ष्म रूप में मनुष्य के संकल्प में निवास करती है। ऐसी ही 


अहिंसा है हमारी माँ / ८ 


सूक्ष्म अहिसा जैनाचार का मूलाधार बनती है, बनी हुई है। 


अहिसा साधक को सजग और सावधान रखनेवाली चित्तवृत्ति है। वह एक ऐसा ब्रत है, 
जिसके चारों ओर है सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और असंग्रह। वस्तुत अहिसा इन चारो की जननी 
है। ये मौ-वेटे एक पल को भी एक-दूसरे को नही छोडते, इसीलिए अहिसा के परिपालन मे शेष 
चारो का पालन आपोआप संभव होता है। इसी अहिसा के गर्भ मे-से उत्पन्न होता है अनेकान्त | 
अन्य शब्दो मे अनेकान्त वैचारिक अहिसा का नाम है। 
[] 


अहिसा भारतीय जीवन की मुख्य आधार-भूमि है | 

. जैनाचार की वह जननी है। 

उसके परिपालन मे सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का परिपालन 
स्वयमेव सन्निहित है। 

यह असभव ही है कि कोई अहिसा के प्रति सावधान/अप्रमत रहे 
. और झूठ बोले, चोरी करे, धन-दौलत बटोरे या असयत जीवन 

: विताये। अहिसा की कसौटी है-किसी को तनिक भी 

: पीडा न पहुँचे। किसी का न मन दुखे, न तन- 

. किसी भी प्रकार की कोई क्षति किसी को न हो, 

यदि मै अहिसक हूँ, मेस जीवन अहिसा की बुनियाद 

पर खड़ा है तो मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी न हो जिससे दूसरे 

' को कष्ट पहुँचे, कोई निराश हो, किसी की अवनति हो, 

किसी को भीतर/बाहर कोई काँटा चुभे, अर्थात्‌ 

इसका सीधा मतलब यह हुआ कि मुझे ऐसा कुछ करना है 

जिससे किसी का तनिक भी असम्मान न हो, 

सबका सम्मान, सबकी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत हो 

एक सार्वभौम समत्व का अनुभव ही अहिसा है। 

अहिसा की बारीकियो पर विचार करते-करते हमने उसका 

एक आचार-शाम्र या उसकी एक लाइफस्टाइल/जीवन-शैली 

ही रच ली। अहिसक जीवन-पद्धति के कई पहलू है । 

हमारा सोचना तो अहिसक हो ही, हमारे शब्द , हमारा व्यवहार भी 
अहिसामूलक हो | हम जो बोले, या हम जो/जब करे 

उस सवमे प्राणिमात्र के प्रति एक व्यापक शुभकामना हो 

अशुभ तो हम किसी का कभी सोचे ही नही । 


अहिसा है हमारी माँ & ९ 


ये बविसंगतियाँ 


हमने अहिसा को एक सम्मोहक नारे के रूप में तो गगनचुम्बी किया है, किन्तु मैदान मे हम 
बुरी तरह पराजित हुए है। हमने विदेशों में अहिंसा-का-ध्वज फहराने की कोशिश की है; किन्तु 
हम अपने ही घर में बाजी हार गये है । हमारी आजीविकाओ और रोजमर्रा की जिन्दगी मे-से 
अहिंसा लगभग गैर हाजिर हुई है। हम मे-से कइयों ने ऐसी आजीविकाएँ अगीकार कर ली है, 
जिनकी अहिसा से कोई संगति नही है, किन्तु नारा तो हम अहिसा हमारा परम धर्म है का ही 
बुलन्द कर रहे हैं | इस असंगति ने आम जनता मे जैनो और जैनधर्म दोनो के प्रति अनास्था को 
जन्म दिया है । लगता है, हम अब सिर्फ शब्द रह गये है अर्थ अथवा अर्थवत्ता से हमारा कोई 
सरोकार नही रहा है। वस्तुत जब तक हम अहिसा को अपने खानपान/रहन-सहन-व्यक्ति के, 
समाज के- में प्रकट नही करेगे, तब तक उल्लेखनीय कुछ हो जायेगा इसमे संदेह है। इसके पूर्व कि 
हम इक्कीसवी सदी में पॉव रखे अपनी स्थिति की खुली और बेलाग समीक्षा करनी चाहिये | 


आज आप किसी भी जैन घर मे जाइये, आपको हिसा के तमाम साधन-प्रसाधन मिल 
जाएँगे । यदि यह नजारा आपको देखना हो तो जैनो के 'बाथरूमों' का मुआयना कीजिये- यहाँ 
आपको यह सब मिल जाएगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नही कर सकते हिसा ने हमारे तन- 
मन को सिर-से-पाँव तक ढेंक लिया है| जूँ, खटमल, मच्छर, काक्रोच, वाश-बैसिन, टॉयलेट 
आदि सब जगह हम हिसा का जो नंगा नाच देखते है, वह एक दिन की स्वीकृति नही है-उसकी 
राम कहानी सुदीर्घ है। यह सब अब आवश्यक हो गया है | घर, स्कूल, कॉलेज, होस्टल, 
अस्पताल, होटल, रेस्त्रों इत्यादि तमाम हिसा के अड्डे बन गये है। जैन जन अब इनसे बच पायें यह 
सभव ही नही रहा है, तथापि अभी वक्त है कि हम कुछ कर सकते है। इच्छा और प्रयत्न चाहिये, 
राह निकल सकती है। 


आप बच सकते है; किन्तु आपकी युवा, किशोर, और शिशु पीढी को कैसे बचायेगे ” 
आपने उनकी जन्मघुटी मे जैनाचार की सार्थकताओ को मिश्रित ही नही किया । उन्हे शुरू से यह 
बताया ही नही कि करुणा और अहिंसा का भी कोई मतलब है और मनुष्य को मनुष्य बनाये रखने 
के लिए धर्म एक बहुत बडी सहायता है। आप तो सिर्फ अपने बेटे या बेटी को एक स्टेटस-प्रान्त 
स्टेट्स-देने के चक्कर मे उसे अहिंसा और करुणा से लगातार दूर फेकते रहे है । आपने उसके लिए 
फीस चुका कर, जगह-जगह दाम चुका कर, टैक्स चुका कर हिंसा-क्रूरता खरीदी है और उसकी 
मानसिकता को अस्वस्थ बनाया है- ऐसी स्थिति में वस्तुत अब हमारे सामने कोई राह वंची 
ही नहीं है। 

फिर भी अभी वक्त है कि हम संपूर्ण स्थिति का खुला, निर्भीक, अनासक्त जायजा ले और 
बगैर किमी लाग-लपेट के कुछ कठोर निर्णय ले ताकि जैन व्यक्ति को (समाज को वाद मे) 
चौक्म/नियमित/ संस्कारित किया जा सके | 
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सृजनपरक अंडिंसा 


इन दिनो प्राय लोगो को यह कहते सुना जाता है कि समाज की हालत कुछ इतनी बदतर है, 

और अहिसा के प्रति आम लोगो मे इतनी तीखी अनास्था है कि अब हिसा और खून-खगरबे के 

अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। आने वाली क्रान्ति यदि होती है तो वह रक्तहीन नही होगी, 

उसमे भीषण रक्तपात और ध्वस होगा। यह कथन इतना दायित्वहीन और अविवेकपूर्ण है कि इस 

पर कोई भी आदमी अचानक दस्तखत नही कर सकता, क्योकि जो लोग इसे कह रहे है उन्हे न तो 

हिसा का सीधा तजुर्बा है और न ही अहिसा की ताकत का कोई अनुमान। वे कहने को कह रहे है, 

अधिकाश शायद इसलिए कि वे जो सुन रहे है, उसे प्रतिध्वनित करना उनके लिए ज़रूरी है। 

' अधिकाश आदमी आज को पॉइट' की तरह निर्जीव और निष्क्रिय है, जो भी कही से आता या 

: होता है वे मात्र उसके प्रतिध्वनन करते है। ये लोग यह शायद नही जानते कि कहने और होने में 

आसमान-पाताल-सा फासला है । कहना क्रिया है, होना प्रक्रिया । कहना आसान है, होना 

आसान नही है, कहना हाथ मे है , होना एक लम्बी प्रक्रिया होने के कारण तुरन्त नियंत्रण से वाहर 

/ है। दूसरे, कहना लगभग वैयक्तिक कार्य है, किन्तु होने की क्रिया वैयक्तिक नहीं है। होने के पीछे 
प्रकृति का पूरा शास्त्र बैठा है , जिसे समझते-समझते भी अभी हम समझ नही पाये है। 


”. इस संदर्भ मे हिसा को महत्त्व दे कर मनुष्य अब तक जो कुछ हुआ है उस पर पानी ऐर रहा 
$ है, क्योकि पशुता और मनुष्यता के बीच जो फर्क करने वाली लकीर है यह मूलत अहिता ही 
: है। पशु हिसा से बँधा होता है, मनुष्य अहिसा मे उन्मुक्त, इसके माध्यम से वह जीवन के सर्वोच्च 
! मूल्यो तक पहुँचा है और निरतर पहुँचता जाता है। कृषि से उद्योग तक का उसका विन्ाद्ध ऊहिमा 
, की ही परिणति है। 


माना, हिसा आदिम सस्कार है, किन्तु क्या आज हम आदिम सस्कृति तन लौदना पसन्द 
कर सकते है ? लाचारी बात अलग है अन्यथा उस रास्ते पाँव रखना अब संभ्व नहीं है। अटध्सिा 
एक आध्यात्मिक सस्कार है। हिसा शरीर-बल है, अहिसा आत्मवल, हिल्म » पीछे कोस 
आवेग है और अहिसा के पीछे सृजनपरक चिन्तन | हिसा “आयी ऊौर गयी स्थिति है 
अहिसा एक चिस्न्‍तन दशा है जो मनुष्य को विकासोन्मुख और सक्रिय रखनी है| हिंसा के बाद 
शेधिल्य अनिवार्य है, अहिसा मे शाश्वत स्फूर्ति होगी ही, उप्ल्ए आब जी भी हिंसा अर 


है, किसी भी शक्ल मे, वहाँ आमदी रुक गया है। और उहँ अहिसि वन ८7८ पीवण्डाहै दर्द «से 

सृजन की खेती लहलहायी है। शैती 
आज समूची दुनिया मे घटनाएँ जिस तर्ज औप-ैत में बतित हैं जर अच्छाउदा हि 

दुर्घटना का शिकार हुई है, उससे आदमी मे हिद्रकेप्रति ऋम्खा हर हुई है और कर हि. 

एक उदासीनता ने जन्म लिया है। अहिसा #े प्रति इप्कत् उसके मन क्यू सब्दिं से 
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विश्वास खण्डित हुआ है। बह सोचने लगा है कि जिसके पास ताकत है, उसके पास सुख है, जो 
निःशक्त है वह दूसरो की मोहताजगी पर छूटा हुआ है| वास्तविकता यह है कि आज अहिप्तक 
शक्तियाँ हिंसक ताकतों पर निर्भर हो गयी हैं, और उनकी सृजनपरकता को लकवा मार गया है। 
आदमी का आदमीयत पर से विश्वास उठ गया है और उसे भ्रम हो गया है कि सुख की ओर हिसा, 
सिर्फ हिसा, का ही रास्ता जाता है; किन्तु यदि हम गहराई मे उत्तर कर देखे तो हिस्ता की कोई 
ताकत है ही नही, अहिसा ही शक्तिशाली है। जिस तरह किसी आदमी की कुछ समय के लिए 
सिहासन मिल जाता है और वह सत्ता के उन्माद में आपे से बाहर हो जाता है और मनमानी कर 
गुजरता है, वही हाल आज हिंसा का हुआ है| उसे कुछ समय के लिए सिंहासन मिल गया है ; 
चारो ओर जो गड़बडियाँ दिखायी दे रही है, यह मनुष्य की अहिसा पर से डिगी आस्था का ही. 
दुष्परिणाम है, जैसे ही उसे अपनी भूल का भान होगा वह अपनी इस दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा से लौटेगा. 
और सही रास्ते पर आयेगा। 


यही सब एक स्तर पर सामाजिक भी हो सकता है। जो हिसा मनुष्य के भीतर शक्ल लेती है, 
वही समाज मे अधिक भीषण आकार ग्रहण कर लेती है। जब दो आदमी लडते हैं और दो मुल्क 
लडते है तो दोनो लडाइयो की मूल वृत्ति मे कोई फर्क नही होता, इसलिए यदि अहिसा को किचिए 
सृजनपरक बनाया जाए तो यह आदमी को भीतर से उपजाऊ बना सकती है; फिर शायद ही की| 
कारण रह जाएगा जो उसे बाह्य हिसा के लिए प्रेरित करेगा । असल में बाह्य आभ्यन्तर का, 
प्रतिबिम्ब-मात्र है, जिसे आप भीतर तलाशते है, कुछ ही देर बाद उसकी तलाश बाहर शुरू हो 
जाती है। अन्तर इतना ही होता है कि भीतर की तलाश मे आदमी का प्रहार-केन्द्र वह स्वय होता 
है और बाहर की तलाश में कोई अन्य, और फिर जब दो तलाशे एक-सी होती है, तो जैसा कि 
स्वाभाविक है, टकराहट होती है और हिंसा खुल कर नाचने लगती है। हिसा और अहिसा का 
मूल दर्शन यही है कि अहिसा आदमी का विकास है और हिसा आरम्भ, फिर यह जरूरी नहीं 
है कि सारे लोग विकास की एक ही प्रक्रिया को झेलते जाएँ, कुछ लोग पिछड जाते है, कुछ 
आगे निकल जाते हैं, किसी भी खेत के सारे पौधे एक-जैसे कहाँ होते है, किसी भी कक्षा के 
सरे-के-सारे विद्यार्थी एक ही श्रेणी में उत्तीर्ण कहो हो पाते हैं; इसीलिए अहिसा की सुजनपरकता 
को जिस तरह आगे आना चाहिये था, नही आ सकी है, किन्तु आज मौका है कि उसे आगे आना 
चाहिये और आदमी को सही रास्ते सुस्थिर करना चाहिये । 


अन्तत: जब हिंसा इतनी भयानक शक्ल मे, यानी शोषण-दमन की शक्ल मे, सामने है तो 
इसके मुकाबले का उपाय क्या है ? ऐसा लगता है कि धर्म को इस क्षेत्र में पहल करनी चाहिये और 
संप्रदाय के घोंधे से निकल कर सृजनपरकता की नूतन भूमिका मे सक्रिय हो जाना चाहिये । उप 
वर्तमान मंदर्भों में पूरी स्फूर्ति के साथ प्रवेश कर मनुष्य को मानवता से अभिषिक्त करना चाहिये | 
यह धर्म ही कर सकता है, विज्ञान के पाँव थक चुके हैं | 
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थ7रमिक डिंसा 


इधर के दशको मे संप्रदाय/पथ के नाम से हिसा ने अपना जो स्वतन्त्र शाखत्र बना लिया है, 
वह है धार्मिक हिसा | धर्म-तथाकथित-की रक्षा के लिए की गयी हिसा हिसा नही है। पता नही 
धर्म के लिए भी किसी हिसा की जरूरत है, क्यो है ? हमारी समझ मे धर्म' और हिसा' दोनो 
शब्दो का एक साथ इस्तेमाल सभव/उचित नहीं है, किन्तु जो सामने है उससे आँखे कैसे मूँदी 
जाएँ? तीर्थों के ले कर अहर्निश मुकदमेबाजी और विनाश-लीला हो रही है। पुलिस और धर्म, 
भला इनका भी कोई रिश्ता है, किन्तु आज धार्मिक समारोहो/जुलूसो मे पुलिस का होना 
अपरिहार्य माना जाता है। जैसे विवाह मे लाउडस्पीकर | हम इसे गिरावट कहे या उत्थान-बडा 
असमजस है | 


जो तथ्य बीसबवी सदी मे भी सामने आये है उनसे यह सिद्ध हुआ है कि मनुष्य के भीतर कोई 
मनुष्य है, जो शरीर नही है। यह कोई अनुमान/कल्पना नही है, वरन्‌ अनुभूत तथ्य है। 


गहरे मे जाएँ तो हम पायेगे कि जैसे-जैसे मनुष्य उद्योग से टेक्नोलॉजी की ओर आया है, 
उसकी पार्थिवता बढी है और भीतरी शक्तियो पर से उसका विश्वास उठा है। व्यक्ति और भीड मे 
फर्क है। व्यक्ति सूक्ष्ताओ मे जा सकता है, भीड न तो सूक्ष्मताओ मे जा सकती है और न ही 
उसकी ओर से सूक्ष्मताएँ विकसित हो सकती है। भीड़ की जो बनावट है वह स्थूल है अत उसमे 
स्थूलताएँ ही जुड़ सकती है, सूक्ष्मताओ से उसका कोई रिश्ता बहुत कोशिश पर भी बनता नहीं है, 
दूसरे शब्दो मे कहे तो भीड़/समुदाय स्थूलताओ का महायोग ही है, इसीलिए भीड़ को नेतृत्व 
दिया जा सकता है, उसका नेतृत्व स्वीकार नही किया जा सकता। धर्म भीड़ से सबन्धित नही है, 
खीच-तान कर अक्सर उसे भीड से संबद्ध किया जाता है, वस्तुत वह व्यक्ति से जुड़ा हुआ बहुत 
गहरा और सवेदनशील अस्तित्व है। व्यक्ति मे हिसा के लिए भी स्थान हो सकता है, किन्तु तब वह 
काफी सीमित होता है, दूसरी ओर, हिंसा भीड से जुड कर विस्फोटक और सहारक हो उठती है। 
धर्म जिस क्षण से भीड से जुडा, उसी क्षण से वह हिसा से जुड़ गया-मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे 
धर्म के सामुदायिक रूपान्तर है । हिसा का स्वभाव है कि वह भेद/वैषम्य मे अस्तित्व ग्रहण करती 
है, अहिसा का सबन्ध-दूसरी ओर-समत्व से है। आज तो भीडततन्त्र की दृष्टिसे हिसा, सामाजिक 
हिसा, धार्मिक हिसा | हिसा को इस तरह वैध ठहराना, नैतिक कहना, कहाँ तक उचित है ? 


हिसा जो उत्तरोत्तर वैध हुई जाती है, उसका बुनियादी कारण है यन्त्र-सभ्यता का तेज गति से 
विस्तार। जैसे-जैसे हम यन्त्र पर निर्भर होते जाते है, वैसे-वैसे हमारी सवेदनशीलता क्षीण होती 
जाती है। आज हम जो खा, पहिन, देख रहे है वह सब आत्मीयता से रीता कुछ है | वस्तुओ/ 
व्यक्तियो पर से मानस-स्पर्श लगातार हटता या कम होता जा रहा है, मसलन, हम जिस वसख्र का 
इस्तेमाल करते है, वह खेत से मण्डी/उपभोक्ता तक अब व्यक्तियो द्वारा नही आता अपितु उसकी 
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अधिकांश उत्पादन-प्रक्रिया मशीनों द्वारा संपन्न होती है। वह तैयार हमारे पासआताहै, उप्की |, 
तैयारी मे हमारा या तो बिलकुल ही हाथ नही होता या फिर कम-से-कम होता है। हमारी विनप्र॒.] 
मान्यता है कि जैसे-जैसे मनुष्य का रोजमर्य प्रयुक्त वस्तुओ से घरोपा घटता जाएगा, उसके जीवन. 
मे हिसकता बढती जाएगी। अपनो को मार/नष्ट करने मे तो कोई झिझक हो सकती है, किन्तु जब 

कोई अपना रहा ही नही है तब फिर उसके नष्ट करने या होने के दुख-दरद का कोई प्रश्न ही नहीं 

है। आज बसे जलायी जाती है, रेल के डिब्बे नष्ट कर दिये जाते है, इमारतें जला दी जाती है, 
सरकारी दफ्तरो मे तोडफोड की जाती है, किन्तु किसी को कोई पीडा नही है, क्यो ? मात्र 
इसलिए , कि इन सब पर से आत्मीयता का जो नरम/सुकुमार स्पर्श था, वह टूट गया है। जब हम 

इस बेरहमी से अपनेपन को गँवाते जा रहे है, तब फिर हम किसी सामाजिक दायित्व या राष्ट्रीय 
चरित्र की बात कैसे कर सकते है ? 


निर्विवाद है कि अपनत्व मे-से संवेदनशीलता और उदात्ततां आती है और चूँकि हम 
टेक्नोलाजी के युग मे जी रहे हैं और हर वस्तु को वस्तुनिष्ठ देखते है, अत आत्मीयता क्षीण होती 
जा रही है अतः ऐसे मे यह आशा करना कि हिसाएँ इस या उस नाम से नहीं होगी, व्यर्थ है । 
मानिये, ज्यो-ज्यो हमारे संबन्ध अपनेपन से खाली/रीते होते जाएँगे, कानून का शिकंजा त्यो- 
त्यो बढता जाएगा और जीवन में औपचारिकता-व्यापारिक किस्म की-पनपती जाएगी, हमारा 
विकास रुद्ध होता जाएगा। 


धर्म और समाज की भूमिकाओ मे जो बुनियादी फर्क है वह यह है कि धर्म व्यक्ति को 
महत्ता/स्वतन्त्रता प्रदान करता है और समाज समूह को । धर्म का विश्वास है कि व्यक्ति के 
कायाकल्प से जो क्रान्ति घटित होगी वह चिरस्थायी होगी और भीड जो विद्रोह करेगी उससे 
बदलाव अवश्य होगा, किन्तु एक तो वह क्षणिक होगा, दूसरे उसका वह रचनात्मक स्वरूप नही 
होगा, जो व्यक्ति-क्रान्ति से सामने आ सकता है। यन्त्र और टेक्ननोलॉजी के इस युग मे यदि हमने 
धर्म/नीति की भूमिकाओ को अमान्य किया और व्यक्ति की निजता को अस्वीकारते चले गये तो 
जो हिसकता इसमे से प्रकट होगी वह हमारे विकास को लील जाएगी और हम संवेदनशून्य ताकतों 
की तरह खडे रह जाएँगे। हिंसा आज नये-नये सूक्ष्माकारो /नामान्तरो मे सामने आ रही है, किन्तु 
इस तथ्य को बहुत बारीकी से जाँच लेना चाहिये कि हिंसा, फिर वह चाहे किसी नाम से आये, 
हिसा ही होगी, उसके अलावा कुछ नही होगा । क्या किसी हिसा को धार्मिक या राजनैतिक या 
सामाजिक या नैतिक या मानवीय कह देने से वह हिंसा नही रहेगी ? वस्तुत. आज हम एक ऐसे 
भयानक मोड पर खडे है, जहाँ शब्द हथियार बन गया है और वह उन सारे हथियारों मे अधिक 
विस्फोटक/प्रहारक हुआ है, जो विज्ञान की देन है। हमे चाहिये कि धर्म के माध्यम से हम मनुष्य 
को प्रथम और भाषा/शब्द' को द्वितीय बनाये | हमारा विश्वास है कि यदि हम किसी भाँति यह 
कर पाये तो मनुष्य के साथ/अब तक के मानव-विकास के साथ/यह बहुत बडा उपकार होगा 


हे अहिसा है हमारी माँ & १४ 
टी 
; के 
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क्या रा शनि 


च््््य््ष्क्डातर 


अहिंसा के लिए डिंसा 


जैनधर्म का सपूर्ण ढाँचा अहिसा की खुर्दबीनी विवेचना पर टिका हुआ है। जैनाचार्यों ने 
अहिसा का सूक्ष्मतम, विस्तृत, और गहन विश्लेषण किया है। उन्होने हिसा-अहिसा का ऐसा 
कोई पहलू नही छोडा, जिसकी चर्चा इस या उस ग्रन्थ मे न हुई हो । सच पूछा जाए तो अहिसा 
जैनाचार की रीढ, या बुनियाद है | ब्रतो की जो चर्चा महा/अणु के रूप मे हुई, उसमे अहिसा 
सिरमौर है| वह जैनधर्म की जिसके बगैर उसका जिन्दा रहना सभव नही है। 


महात्मा गाँधी ने अहिसा के जरिये भारत को स्वतन्त्र कराया। कहा जाता है वे जैनधर्म की 
अहिसक सरचना से काफी प्रभावित थे। अपनी उखडती छबि को जमाये रखने के लिए, महात्मा 
गाँधी द्वारा दिये गये इस महत्त्व की जैन जन काफी चर्चा करते है और प्राय गाँधीजी, या सत 
विनोबा के जैनधर्म से प्रभावित होने के तथ्य का नगाडा पीटते है, किन्तु अजीब बात है कि जिस 
अहिसा को उन्होंने अपने झण्डे पर परम धर्म' के रूप मे टॉक रखा है, इन दिनो वे उसी की जम 
कर धज्जियाँ बिखेर रहे है और तरस खा रहे है कि ये लोग जो सदियों से अपनी साख बनाये हुए 
थे, आज अपने ही पाँव पर कुल्हाडी मार रहे हैं | 


वैसे तो पूरा मुल्क ही हिसा के एक भयानक दौर से गुजर रहा है और जहाँ-तहाँ इसके या 
उसके मारे जाने की खबरे सुन कर हम इस तरह कुछ बने रह रहे है जैसे कुछ हुआ ही नही । हिसा 
के आज कई प्रकार विकसित हो गये है। इनमे-से कुछ है, चुनावी हिसा, राजनीतिक हिंसा, 


' औद्योगिक हिसा, शैक्षणिक हिसा, साम्प्रदायिक हिसा और अब धार्मिक हिसा | इन तमाम 
' हिसाओ की इबारते भी अब सध गयी है और इनके होने पर अब कही /कोई चौकता नही है। 


जिस तरह पहले कभी जब राजे-महाराजे सेठ-सामन्त पास से गुजरते थे तब लगता था जैसे कुछ 
घटित हुआ है, किन्तु अब सब कुछ इतना सामान्य हो गया है कि किसी की अवाही-जवाही का 
कोई खास असर मन पर नही होता | जिस तरह यह हुआ है, ठीक उसी तरह हमारा मन भी हिसा 
के प्रति निपट संवेदन-शून्य हो गया है। दु खद मात्र यह है कि एक ऐसी प्रामाणिक/विश्वसनीय 
कौम जो जीवदया, करुणा, और अहिसा के लिए ख्यातलब्ध थी, आज स्वय एक-दूसरे के खून 
की प्यासी बन गयी है (बनती जा रही है) | इस कौम के भीतरी ढाँचे मे क्या बदलाव आया है, 
इसकी गहन तफ़तीश जरूर होनी चाहिये | 


जैनधर्म मे हिसा की जो मर्मस्पर्शी विवेचना हुई है, उसमे उसके अतिचारो -अनाचारो पर भी 
विचार हुआ है। ऐसा करते हुए अहिसा की शुभ्र चादर पर पडने वाले एक काले धब्बे का उल्लेख 
आचार्यों ने किया है। यह है हिसानन्द। जब लोग अहिसा-की-बुनियाद छोड कर हिसा मे रुचि 
लेने लगते है, सिर्फ रुचि ही नहीं उसे करने मे आहलाद-उल्लास मानने लगते है, तब मनुष्य की उस/ 
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वैसी वृत्ति को हिसानन्दी वृत्ति कहा गया है। आज जैन समाज के कुछ वर्ग-उपवर्ग अहिसाकी 
सर्वोच्च व्याख्या करते हुए भी इसी दौर से गुजर रहे है । 


हम अनेकान्त/स्याद्गाद का धुआँधार प्रचार करते आये हैं और कहते आये है कि यदि 
दुनिया मे शान्ति कायम हो सकती है तो यही एकमात्र ऐसी चिन्तन-प्रक्रिया है जो हमारी मदद कर 
सकती है। वस्तुत- जो कौम अपने ही सिद्धान्त का आश्रय ले कर अपने भीतर निर्विध्मता और 
शान्ति कायम नही कर पा रही है, उसे इस तरह की मिथ्या गर्वोक्तियो से बचना चाहिये | 


जैनों की एक सामाजिक/धार्मिक बनावट है, जिसे चतु-संघ के नाम से जाना जाता है। 
श्रावक-श्राविका/साधु-साध्वी मिल कर इस चतु संघ की रचना करते है, भगवान्‌ महावीर का. 
नाम ले कर अहिसा का जय-जयकार करते हैं, नयी-नयी जायदादें बना कर उन पर जूझते हुए हम. 
आज क्या नही कर रहे है ? तीर्थों के झगडो को ही यदि हम ले तो वहाँ भी हमने अपरिग्रह को 
बाला-ए-ताक रख कर झगड़ो को बरकरार रकक्‍्खा है। 


क्या हमने कभी इस तथ्य का पता लगाने की कोशिश की है कि इस अहिंसक कौम में यह 
'हिसक शूरवीरता' कहाँ से और कैसे आयी ? जो कौम एक चीटी को मारने में झिझक महसूस 
करती रही है और जो पानी इसलिए छान कर पीती रही है कि उसमे मौजूद जीवाणुओ की हिसा न 
हो, वह किसी का सिर, किसी की पसलियाँ, किसी के कान फोड, तोड या काट रही है। अजीब 
पसोपेश है ! 


बात यह है कि हम कहने को जैन है, होने को जैन नही है। हम उन तमाम उसूलों को भूल 
चुके है, जिनसे जैनत्व की रचना होती है। आश्चर्य तो यह है कि जैनधर्म के मोटे-झोटे उसूलो की 
जानकारी भी आज इस कौम के लोगो को नही है। जहाँ भी हम नजर डालते है वहाँ या तो कोई 
इमारत बनती दिखायी देती है, या फिर किसी पुरातात्तिक अवशेष की तीमारदारी | अधिक हुआ 
तो हम कर्मकाण्डी ढॉचे को संस्कार के मिथ्या नाम से पुनरुज्जीवित करने का प्रयास करने लगते 
हे। यह जानते हुए भी कि धर्म की मौलिक जानकारी के बिना लोगो को धार्मिक बनाने का मतलब 
होता है उन्हे धर्मान्ध बनाना, हम वैसा लगातार कर रहे है। आज हम अपनी कौम को धर्मान्ध तो 
बना रहे है, किन्तु धर्म के प्रति असली जागरूकता उसमे लाने मे सफल नही हुए है कि हमोरे 
नुनियादी उमूल क्या है (जैन बच्चो को “आना मेरी जान संडे के संडे ' और संडे हो या मंडे रोज 
खाओ अण्डे' गाते सुना जा सकता है) | क्या हम मॉसाहार के चुम्बकीय दैत्य से, अपने बुनियादी 
ढाँचे से हट कर, अपनी रक्षा कर सकेगे ? जब तक हम जैनधर्म के बारे मे उसके अनुयायियो को 
निरक्षर खखेगे और जड़ को सूखने दे कर सिर्फ पत्तो को सीचेंगे तो इसके जो दुर्भाग्यपूर्ण नतीजे 
सामने आयेंगे उनसे हमे चौंकना नही चाहिये | 


अहिंसा है हमारी माँ / १६ 


| 
॥ 
ध 


हम यहाँ यह वकालत नही कर रहे है कि मूर्तियों की मरम्मत या हमारे पुरातात्तिक अवशेषो 
की रक्षा जरूरी नही है, बल्कि हम यहाँ इस बात पर जोर दे रहे है कि हम यह देखे कि वक्त-के- 
तकाजे-की नज़र से कौन-सा काम हमे पहले करना चाहिये और कौन-सा बाद मे ? जब तक हम 
प्राथमिकताएँ तय नही करेंगे, इस तरह की घटनाएँ होती रहेगी और जैनधर्म तथा जैन समाज दोनो 
के बीच खाई चौडी होती जाएगी। इस चौडाई का असर साधुवर्ग पर भी पडेगी (शायद पड़ना 
शुरू हो गया है) । 


हमारा ध्यान समाज के उन मुद्दो पर भी नही है जो उत्तरोत्तर चकनाचूर हो रहे है। हिसा का 
सबमे बडा कारण है हमारे खानपान मे होने वाला वेगवान्‌ परिवर्तन । आज हम वह नही खा रहे 
है , जो हमारे आचार-धर्म के अनुरूप है वरन्‌ वह खा रहे है जो हमे मिल रहा है और जो हमारे 
आचार-धर्म के विरुद्ध है और जिसका हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पडता है, जो तन/मन 
दोनो के लिए घातक है। हम उन अनिवार्य स्थितियो को लगातार बिसार रहे है, जिन्हे मूलगुण' 


. कहा गया है। 


्‌ 
५ 


गा 


यदि समीक्षा करेगे तो पायेगे कि आज जैन मे काम-धन्धे को ले कर कोई विवेक नहीं रहा 
है। वे वह सब कर रहे है, जो उनके लिए टकसाल सिद्ध हो रहा है- वह कतई नहीं कर रहे है, 


7 जिसमे-से आत्मोन्नयन का कोई निर्मल माध्यम खडा होता हो। एक और दुर्भाग्यपूर्ण वृत्ति पनप 


प 
५ 
न 
| 


। 


आयी है- वह यह कि लोग संगोष्ठियो, प्रकाशनो, सस्थाओकी स्थापनाओ, अभिनन्दन- ग्रन्थों से 
सपादनो /लोकार्पणो , वाचनाओ, पच-कल्याणको आदि के द्वारा असलियत/यथार्थ को टाल रहे 


 है। वे उन कडुवी सचाइयो को जानना ही नही चाहते जो उन्हे लगातार पतन की ओर लिये जा रही 


है। यदि हमारा यही रुख रहा और हम अनेकान्तपरक विवेक से इस्तीफा दे कर जग जूझते रहे तो 
निश्चय मानिये जो लोग जैन नही है, किन्तु जिन्हे जैन धर्म और दर्शन की पर्याप्त जानकारी कई 


.. मौको पर दी है, हमारी इस दुई/हमारे इस छल को देख कर न तो हम पर भरोसा करेगे और न ही 


हमे प्रामाणिक मानेगे। वस्तुत हमारी विश्वनीयता खतरे मे है-क्या हम इसकी वापसी की कोई 
चिन्ता करना चाहेगे ? 
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अहिंसा पर आधारित आत्मविश्वास 


भारत एक ऐसा देश है, जहाँ अहिसा मे आस्था और भरोसा रखने वाले छोग आज भी 
बहुत बड़ी संख्या मे है। ज्यादातर लोग शान्तिप्रिय है और नाना विपदाएँ/मुश्किले झेल कर भी 
एक-दूसरे के लिए त्याग और सहयोग के लिए तैयार बने रहते है | वस्तुत. भारतीय सस्कृति का 
बुनियादी पाठ ही यह है कि वैविध्य के होते हुए भी एक होना सभव है और संभव है शान्तिपूर् 
अनुकरणीय 'सहसस्तित्व” , किन्तु विज्ञान ने मनुष्य की वैभव-भूख को इतने खतरनाक हथियागे 
से लैस कर दिया है कि अब उसके भीतर बैठी आसुरी बर्बर शक्तियाँ दहाडने लगी है। उसक 
विवेक लगभग लुप्त हो गया है; वह किसी मंगलमय सुखद 'कल' की बात सोच ही नहीं पा रह 
है। वर्तमान की समीक्षा के लिए उसके पास फुरसत नहीं है। 


समस्याएँ और उलझने, संकट और जटिलताएँ हमारे सामने है; किन्तु इन्हे जन्मा किसने है. 
ये सब हमारा फैलाया मकड़जाल है, जिसमे हम खुद उलझ गये हैं इस तरह कुछ कि अब हमा 
पास ऐसा कोई उपाय नही बच रहा है कि हम इस कुलिट व्यूह से बाहर आये और खुद अपनी तथ् 
अपने साथियो की रक्षा करे। जिस सांस्कृतिक सुकुमार बिन्दु पर हम आ खडे हुएहै, यह अत्यन 
भयावह और फिसलन-से-भरा हुआ है। विचलन-की-काई पर अपने विवेक-के-पॉव जमा- 
हमारे लिए काफी मुश्किल हुआ है। हम क्रमश बिना किसी पूर्वाभास के अनास्था, अविश्वास 
और अस्थिरता के शिकार हुए है। अस्थिरताएँ हमारे चारो ओर तीव्रतम गति से मंडरा रही है औ 
हम भय-संशय के कारण अपने पैर कहीं भी ठीक से रख नही पा रहे है । 


आज सकमें बडी जरूरत स्पष्टता और दृढता की है। ये दो ऐसे गुण है जो मनुष्य को, र 
किसी को भी, संकट से उबार सकते है| अनास्था के कारण न तो हम अपने आज का निष्पक्ष 
विश्लेषण कर पा रहे है और न ही आने वाले कल' का स्वरूप-क्या-हो, उसके लिए हमें क्या 
करना चाहिये, उस तक पहुँचने की अचूक कुँजियाँ क्‍या हो इत्यादि की कोई थाह ही ले पा रहे 
है | पैर टिक ही नही पा रहे है, अत हमारी सारी शक्ति पाँव टिके ऐसी जगह ढूँढने-पाने मे लग रही 
है। भीतर टूटन इतनी है कि हम कोई स्पष्ट दिशा पाने मे भी लगातार चूक रहे हैं। 


लोग आस्था की बात तो बढ-चढ कर करते है; किन्तु उसके बुनियादी आकार को अक्सर 
भूल रहे है । आस्था का अर्थ क्‍या है ? वस्तुत आस्था, दृढता से कही सुस्थित होने की अवस्था 
का नाम है। हम है” जब ठीक से हमे इसका ही भान नही रहा है, तब यह बहुत कठिन हुआ है कि 
हम उस जमीन को पहचाने जहाँ खडे हो कर हमे अपने आने-वाले-कल की संरचना करा है। 
उसे आकृति देनी है । यह आगामी कल कैसा हो ? इसकी स्पष्ट तस्वीर भी वस्तुत आज हमीरे 
सामने नही है । हम भविष्य के कंटेट्स' को ठीक से परिभाषित ही नही कर पा रहे है | ज्यादातर 
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हमारा समय तात्कालिताओ से जूझने-निबटने मे जा रहा है । हम समस्याओं और सवालो की 
बुनियाद मे दुर्भाग्य से उतर ही नही पा रहे है। 


आस्था के लिए चाहिये सघन विश्वास। श्वास और विश्वास दोनो एक ही धातु से बने शब्द 
है। श्वस्‌' धातु वर्तमानता मे साँस लेती है। उसका दिल 'आज' मे धडकता है। यह है। यह ऐसा 
ही है। यही प्रामाणिक और पुख्ता है। इस तरह की धारणा जब मन को परिपूर्ण दृढ़ता से पकड़ती 
है, तब उसे हम विश्वास की सज्ञा देते है। हम यह है! और यही सब है! इस तरह की दृढता अपने 
व्यक्तिगत और सामुदायिक चरित्र मे असल मे उत्पन्न ही नही कर पाये है। जब तक हम अपनी 
आस्था और अपने विश्वास को स्पष्ट नही कर लेगे, तव॒ तक हम अपनी आस्था और अपने 
विश्वास को स्पष्ट नही कर लेगे, तब तक भला यह कैसे संभव होगा कि हमारे पॉव जमीन पर दृढता 
से टिके और हम आने-वाले-कल के बारे मे सोचे ” आने-वाले-कल की शक्ल धूमिल ही 
इसलिए है चूँकि हमारी आस्था और हमारे विश्वास धुँधले है । जब तक हम इन दोनो के चेहरे पर 
से गर्द नही झिडक लेते, तब तक कोई उज्ज्वल-स्वच्छ चित्र हमारे सम्मुख नही आ पायेगा। 


यह मानना कि इस ससार मे सिर्फ हम है और शेष सब-सारे हमसे असबद्ध है, बहुत भयानक 
गलती है। पूरा विश्व एक डोर मे निबद्ध है। उसकी इस सहज एकता को नकारना सभव नही है| 
असल मे हमने इस वैश्विक मर्म को बार-बार नकारा है और उसके दुष्परिणाम झेले है। सब कुछ 
आपस मे बुना हुआ है। कोई ताना है, कोई बाना है। कही कोई व्यक्ति या घटना ताना बनी है, तो 
कही कोई व्यक्ति या घटना बाना अथवा रेशा। व्यर्थ कुछ भी नही है । जो नही दीख पड रहा है, 
उसकी भी भूमिका है और जो दीख पड रहा है उसकी भी । भूमिकाएँ सबकी है, किन्तु बदकिस्मती 
से हम एक-दूसरे की भूमिकाएँ सहानुभूति-पूर्वक समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी सारी भ्रान्तियाँ हमारे 
वातावरण मे एक साथ बरस पडी है कि उनसे मुक्त हो पाना काफी कठिन हो गया है। मनुष्य अब 
मात्र मनुष्य कहाँ रहा है, वह तो नाना समस्याओ और सवालो का एक पुलिदा-भर रह गया है। 
जब तक हम इस मनुष्य को उसकी सहजता मे नही लौटायेगे, ऐसा कुछ घटित नहीं हो पायेगा, 
जिसे हम शान्ति, सुख, बन्धुत्व, प्रीति, विवेक, विश्वास आदि नामो से पुकार सके | 


इस क्षण यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फजा-मे-तैरती समस्याओ और उलझनो को 
पहचाने, उन्हे 'आयडेटीफाइ' करे | उन्हे टाले नहीं, बल्कि पूरी ताक़त और पुरुषार्थ से उन्हे अपनी 
आँखो-तले डाले और पहचाने । यह काम आसान नही है। इसके लिए हिम्मत और हौसला 
चाहिये। हमारे आज के जीवन मे जो विकृतियाँ और असामान्यताएँ आ गयी है, उनका कारण 
समस्याओ-सवालो को जाने बगैर उन्हे लगातार स्थगित करते जाना है। हिसा के दुष्परिणामो हो 
हम आज तक सिर्फ टालते ही रहे है, हमने कभी उनकी तह मे जाने की कोशिश नही की और न 
ही यह ही जानना चाहा कि कोई हिसक वारदात किस पृष्ठभूमि की परिणति है। हम व्यक्ति की 
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तलाश में तो रहे है, किन्तु हमने प्रवृति की तलाश नही की है । हम अपराधी को पकड़ने मे तो 
अपनी सारी ताकत लगाते रहे है; किन्तु उसकी अपराध-वृत्ति की समीक्षा हमने आज तक नही 
की | हम यह पता लगाने में अक्सर चूक गये है कि जो नृुशंस/जघन्य घटना या अपराध हुआ है , 
उसकी बुनियाद क्या है, कहाँ है ? हमने एलोपैथी-की-तरह उपलक्षणो-का-इलाज तो किया है; 
किन्तु बीमारी की तह मे उतर कर उसके बुनियादी कारण पर हमला करने से हमने इकार किया 
है। ऐसा हम इधर के लगभग पाँच दशको से करते आये है । 


अत हमें सबमें पहला काम यह करना होगा कि हम स्थितिपालकता की वृत्ति से उबरे। 
स्थिति-पालन नहीं; बल्कि सम्मुख आयी समस्या या सवाल के ईमानदार/यथार्थमूलक; 
विश्लेषण/समीक्षण से प्राप्त तथ्यों का स्वीकार और उसमें-से निष्पन्न उपायों का तुरन्त प्रभावी 
अमल। हो सकता है हिसा-से-संघर्ष मे अहिंसा को भी हिंसक की भूमिका में आना पडे, किन्तु 
जिसे इन दिनो हम चुनावी हिंसा का नाम दे रहे हैं , उससे हम सख्ती से निबट सकते है बशर्त हम 
तथ्यो को माने और व्यक्तिगत लाभो और स्वार्थों को दूर रखें । जब तक फजा के निर्मलीकरण में 
हम स्वार्थ और लोभ-लाभ को सक्रिय रखेंगे; कोई बुनियादी हल हमारे हाथ नही आयेगा । 
मौलिक/अचूक समाधान के लिए हमें शहादत करनी होगी। भविष्य की बलिवेदी के हविष्य की 
तैयारी आज किसकी है, जब तक यह तय नही होता, उसकी मुख छवि के दर्शन लगभग असंभव 
ही होगे। 


हिसा ने विश्व मे जगह-जगह उपनिवेश कायम कर लिये है और हम इन औपनिवेशिक 
ताक़तों के गुलाम हो गये है। हमे अब एक ऐसी निष्काम लड़ाई जूझनी होगी, जिससे क्रूरता पर 
करुणा, हिसा पर अहिसा, अविश्वास पर विश्वास, अनास्था पर आस्था, बैर पर प्रीति, बर्बरता 
पर मानवता का ध्वज फहरा सके और इन तमाम मानवीय गुणों मे परस्पर रिश्ते बन सके । वस्तुत. 
किसी भी तरह हमे बदलाव की प्रक्रिया मे आना है, किसी औपचारिक परिवर्तन के पीछे बावला 
नही होना है। अब तक हम औपचारिक या सतही परिवर्तन के व्यूहचक्र मे फैंसे रहे है , अब हमें 
बुनियादी समस्याओ को पहचानना है और उनके लिए उपलाक्षणिक नही, बल्कि मूलभूत साधन 
ढूँढने है। इसके लिए अहिंसा पर आधारित आत्मविश्वास की परम आवश्यकता है | 


रा, 
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अहिंसा हे हमारी माँ 


खुराक चाहिये - तन को, मन को, मस्तिष्क को, क्रमश आहार, भक्ति, स्वाध्याय। खुराके 

कई कई क्रिस्म की होती है, वैसे ही जैसे आदमी कई किस्म के है । कहा जाता है कि जब तक 

मनुष्य मे विवेक का परिपूर्ण (लगभग परिपूर्ण) विकास नही हुआ था, तब तक वह अपने उदर- 

पोषण के लिए शिकार करता था, एक पशु-की-तरह की यायावर/क्रूर/बर्बर जिप्सी जिन्दगी 

जीता था, किन्तु जैसे ही उसके विवेक ने एक रचनात्मक करवट ली उसकी दुनिया बदल गयी, 

हिसा से विरक्त हो कर वह कृषि पर आ गया। जो समाज-शास्त्री है, यह उनका निष्कर्ष है अन्यथा 

: धर्म-के-लोग तो यही मानते है कि मनुष्य आरम्भ से ही शाकाहारी है, अत वह जो भी हिसा 
' आज कर रहा है वह सिर्फ अपनी इन्द्रिय-लोलुपता और स्वार्थपूर्ति के लिए ही कर रहा है। 


:_ शाकाहार अहिसा की समग्र अभिव्यक्ति है। वह सिर्फ आहार नही, दर्शन है, फलसुफा है। 
। अहिसा की धारणा का वह शिखर-बिन्दु है। यदि हम मनुष्य की शरीर-रचना की तटस्थ समीक्षा 
॥ करे तो पायेगे कि वह शुद्धत शाकाहार-के-निमित्त ही है। माना गया है यह भी कि जहाँ विचार 
$ है, वह वहाँ हिंसा के लिए तिल-भर भी जगह नहीं है। आज मनुष्य के चिन्तन का इतना विकास 
॥ हो गया है कि अब न तो उसे किसी तरह की हिसा/हनन की आवश्यकता रही है और न ही किसी 

तरहे के छल-फरेब की। वह चाहे यदि तो विज्ञान की मदद और उसके वरदायी शुभाशीष से एक 
. भरुखद, निर्विध्न, और निष्कपट जिन्दगी जी सकता है| 


(!. शाकाहार मुनुष्य के चरणोत्कर्ष का प्रतीक है। यह सबूत है इस बात का कि उसमे सोचने की 
. शक्ति है और वह अपने भले-बुरे/खरे-खोटे पर भली-भौति विचार कर सकता है | वह तो वह 

देख ही सकता है कि जो भी वह कर रहा है उसका उस पर तथा इर्द-गिर्द के वादावरण पर क्या 
, प्रभाव पड़ रहा है, उससे प्रकृति का सन्‍्तुलन और उसकी समरसता मटियामेट हो रही है ? 


धरती पर मनुष्य है और एक विजेता के अस्तित्व के रूप मे उसने अपनी छवि यहाँ स्थापित 
कर ली है। उसने अपने इस विजयोन्माद मे प्रकृति से प्रीति की अपेक्षा प्रतिणेगिता करना आरम्भ 
कर दिया है। इसी तर्ज मे उसने धरती पर रहने वाले अन्य जीवधारियो के साथ प्यार की जगह ठ्रोह 
करा शुरू कर दिया है। वह पशु-पक्षियो को मारने और पेड-पौधो नो बरगद करने लगा है। 
अपने स्वार्थ के लिए या तो वह धरती की हरीतिमा को उजाड रहा है या फिर वह इन्हे अपनी 
इन्द्रिय-लोलुपता का शिकार बना रहा है। उसकी यह दुम्त लिप्पा अब न सिर्फ स्वाद तक सीमिद 
है वल्‌ इसने और अधिक विषैली शक्ल ग्रहण कर ली है। वह अपने शौक्र/श्रृंगार के लिए भी अर 
पशु-पक्षियो की जाने लेने लगा है। हर वर्ष करोडो प्राणी उसकी इस वर्बर लिप्सा के शिकार ही 5 
है, टीक वैाही हक उसने इन पशु-पक्षियो और पेड-पौधो के भी प्रदान किया है। व्टती " 
जिजीविषा मुुष्य की है, उतनी ही तीव्र इन प्राणियों मे है, दो लूगानार उसके प्रवोगों,> न - ३ 
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जीभ-के-चटखारो के शिकार बन रहे है। नगरो-उपनगरों के लिए, या अर्थार्जन के लिए 
जंगल साफ किये जा रहे हैं | 


शिकायत है कि मनुष्य को अनाज नहीं मिल रहा है, इसीलिए सन्तुलन की खोज मे वह 
मासाहार पर विवश हुआ है, किन्तु यह दलील सही नही है। यदि ठीक-से-हिसाब लगाया जाएते. 
पता लगेगा कि पश्चिम द्वारा फैलाये गये इस भ्रम ने हमारे सोचने का दिवाला निकाल दिया है। , 
हम आकडो के अन्तहीन जाल मे फैंस गये है| पश्चिम ने हमे मत्स्य-कृषि, मौस-कृषि, 
खरगोश-कृषि, कराकुल-कृषि, जैसे भ्रामक शब्द-जाल में उलझा दिया है। लोग मान बैठ है कि 
मॉस-मछली-अण्डा-उत्पादन से खाद्य-समस्या का समाधान हो रहा है, किन्तु है ऐसा नहीं । 
मुर्गी-पालन के प्रतिबेदनो से स्पष्ट है कि इस पर सरकार जितना खर्च कर रही है, उससे खाद्य- 
समस्या के हल्का होने की अपेक्षा वह अधिक गंभीर हुईं है। उसे नये पशु-चिकित्सालय खोलने 
पडे है। सरकार ने अधिक कत्लखाने खोल कर विदेशी मुद्रा के अपने भण्डार में इजाफा भला ही | 
कर लिया हो; किन्तु भारत की मौलिकताओ की जो धज्जियाँ उडी है, उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं | 
हो पायेगी। 


भारतीय संस्कृति सदा से ही अहिसक जीवन-शैली मे आस्था रखती आयी है। अहिसा 
हमारी माँ है। उसने हमे जो दिया है, वह हिसा कभी दे नही सकती। हिंसा का चित्र वैसे भी देने | 
की अपेक्षा छीनने का है । उसने वह दिया भी है। अहिसा ने हमे सात्तिक जीवन, परस्पर विश्वास | 
और ज्ञान की अजस्न गगा दी है। हिंसा कभी ज्ञान दे नही सकती, रोशनी उसका संस्कार है ही 
नही । अहिसा प्रकाश का अखूट म्रोत है । वह तमसो मा ज्योतिर्गमय” की जीवन्त प्रतिनिधि है। 
हमारे नीवार-भोगी ऋषि तो मौँसाहार की कल्पना ही नही कर सकते थे (नीवार उस अन्न को कहते. 
है, जो अनबोया उगता है। हमारे प्राचीन ऋषि-महर्षि उसी से अपना काम चलाते थे) । पेड- 
पौधो/पशु-पक्षी उनके मित्र थे। 


हमारी प्राचीन संस्कृति की इन विशिष्टताओ की समीक्षा की जानी चाहिये ताकि हम उन 
कारणो को जान सके जिनके कारण मध्ययुग मे गहन अन्धकार रहा और घमासान युद्ध लडे गये। 
आज हमारे जीवन में हिसा, मारकाट, क़त्ल, कलह, द्वेष, चोरी, तस्करी, धोखाधडी, बेईमानी 
आदि क्यो है ? क्या इन सबका एकमात्र कारण हमारे रहन-सहन/खान-पान में आयी गिराव८ 
नहीं है ? क्या यह सब नही है कि हम जैसा खा/पी/पहिन रहे है उसी तरह का बर्ताव परस्पर की 
रहे हैं ? क्या इन दिनो हम भक्ष्याभक्ष्य के विवेक के साथ कुछ खा/पी रहे है ? वस्तुत जो भी ही 
रहा है वह भारतीय संस्कृति/समाज के लिए घातक है। स्वार्थ आज भारतीय समाज की धुरी वना 
हुआ है, जबकि इससे पूर्व त्याग उसके जीवन का मुख्यांश था। आज हम त्याग के संबन्ध मे वो 
सोच ही नहीं पा रहे है। हमारा आहार और रोज-मर्रा का जीवन इतना प्रदूषित हो गया है कि अर 
कही कुछ ऐसा रह नही गया है, जो हमें गौरवान्वित करता हो। सारा देश विनाश के द्वार पर ख्ी 


अहिंसा है हमारी माँ & २२ ४ 
| ख 6 लकी २ ग् मे 
रू का 





है, कोई विकल्प हमारे सामने नही है-खतरे लगातार हमारी ओर बढ़े आ रहे है। 


विश्वास मानिये यदि हम अपने व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन मे कोई व्यापक क्रान्ति, 

या सुधार चाहते है तो हमे सबमे पहले अपने आहार की / खान-पान की वस्तुनिष्ठ समीक्षा करनी 

होगी। हमे यह देखना होगा कि हम जो खा रहे है, या जो हम दूसरो के लिए मुहैया कर रहे हैं, वह 

किप्त तरह का है ? क्या हम प्रदूषित खा, या खाने के लिए दे कर स्वय को और दूसरो को धोखा 

नही दे रहे है ? वस्तुत यदि हम राजनीति के माध्यम से कोई क्रान्ति लाना चाहते है, यह कि सारे 

लोग सुख से रहे, सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो, सबको अपना प्राप्त मिले, किसी को कम, 

किसी को अधिक न मिले, कोई किसी तरह की आर्थिक या सामाजिक शिकायत न करे, तो हमे 

. सबमे पहले अपने निजी और सार्वजनिक आहार/खानपान की समीक्षा करनी होगी यह कि वह 
किस तरह का है और उसके नतीजे क्या प्रकट होते है ? 


 ताज्जुब इस बात का है कि लोग औषधियो के परीक्षण का तो खयाल रख रहे है, किन्तु इस 
' बात का पता नही लगा रहे है कि किस प्रकार के आहार का मनुष्य की चेतना पर, उसके चित्त पर 
' क्या प्रभाव होता है/ हो सकता है ? क्या इस तथ्य पर लोगो का ध्यान अब तक नही गया है कि 
माँसाहारी पशु-पक्षियो की तुलना मे शाकाहारी पशु-पक्षी अधिक सौम्य और आत्पमीय होते है ? 
£ बिल्ली, शेर, सुअर, भेडिया और खरगोश, बन्दर, हाथी, गाय मे क्या अन्तर नही है ? यदि हम 
/ शाकाहारी पशु-पक्षियो और मौंसाहारी पशु-पक्षियो के आचरण और स्वभाव की तुलना- 
5, समीक्षा करेंगे तो सारी बात धूप की तरह स्पष्ट हो जाएगी । 
। | जो स्थिति पशु-पक्षियो की है, वही स्थिति मनुष्य की है। जो लोग मौँसाहार करते हैं और जो 
| शाकाहारी है, यदि इस क्षेत्र मे खोज़बीन की जाए तो पता चलेगा कि शाकाहारी जन अधिक 
: चुस्त, सावधान, परिश्रमी, और कुशल है अपेक्षाकृत उनके जो मौँसाहारी है। इसी तरह जो व्यक्ति 
: व्यस्न-मुक्त है, वह जहाँ एक और अधिक विश्वसनीय है, वहीं दूसरी ओर जो व्यम्नन-लिप्त है 
| उसका चरित्र ऐसा नही है कि उसे पाबंद/प्रामाणिक माना जा सके | हमाग़ अनभव है ऐसे लोग जो 
शाकाहारी और व्यसन-मुक्त है वे अधिक शान्त, अधिक कुशल, अधिक जालीन, अधिक 
सोम्य, अधिक अनुद्विम और अधिक परिश्रमी है । जब तक हम उस क्षेत्र में कोड व्यापक सर्वेक्षण 
नहीं कर लेते तव तक यह सभव नहीं होगा कि कोई बात शत-प्रतिगित ऋछ पाये। परम्परित तथ्य 
हमारे पास है, किन्तु अब जरूरत है एक वैज्ञानिक/साहब्थिक्रीइ/र्वेंद्य की | काम किन है 
किन्तु आने वाली पीढियो के लिए नि संदेह मार्गवर्शक वह है सकता है | 


व्यापक रूप से जब हम देखते है तो पता चलता है कि आज हनी हीठन में नाममिकता का 
जो विस्मेट हुआ है, उसका सबमे वडा कारण हमाए #्नलति अर अव्विकपूर्ण द्ानसमिति 
आहर है। 


शाज्हर की एक विशेषता वह मी है किक्त बन ऋ-दद्धि को छबद कला हैं- * 


॥ “ अणि, 





माँसाहार अधिकार की ओर प्रवृत्त करता है। सारा पश्चिम कर्तव्य की अपेक्षा (इतिहास गवाही है) 
अधिकार की ओर झुका है। सत्ता की जो भूख पश्चिम में है/थी, वह वहाँ से चल कर हमोरे देश 
में चली आयी है। यह भूख आहार और साहित्य मे-से हो कर हमारी धरती पर आयी है। 


सवेक्षणों से पता चलाना चाहिये कि मनुष्य के शरीर पर शाकाहार और मौंसाहार वी 
रासायनिक और चेतनागत प्रतिक्रियाएँ क्या होती है ? यों तो हम ऊपर-ऊपर देख कर भी सही 
निष्कर्ष तक पहुँच सकते है, किन्तु यदि अधिक वैज्ञानिक ढँग से इस ओर कोई समाजशास््रीय, 
या सास्कृतिक, या चिकित्सकीय, या मनोवैज्ञानिक पहल की जाए तो इसके अधिक ठोस तथा 
मार्गदर्शक परिणाम सामने आ सकते है। काम नि सदेह बेहद कठिन है; किन्तु यह निश्चित है कि 
यदि कोई अनौपचारिक/अनाम सर्वेक्षण भी इस क्षेत्र मे हुआ/किया गया तो उसके दूरगार्म 
परिणाम प्रकट होगे । 


कितनी बडी विडम्बना है कि शाकाहारी की कर-वसूली से मॉसाहार का खुल्लमखुल्ल॑ 
प्रचार किया जाए दूरदर्शन के माध्यम से, डाक-टिकटो के जरिये, तथा और-और साधनो से 
ऐसा कोई भारतीय धर्म नही है जिसने शाकाहार की ताईद न की हो; ऐसा कोई धर्मग्रन्थ नहीं 
संसार का जिसने अहिसा का प्रतिपादन न किया हो- ऐसी सुदृढ स्थिति मे क्या भारत, या राज 
सरकारें को शाकाहारी वर्ग को चोट पहुँचाने वाला कोई कार्य करना चाहिये ? 


कई व्यापारिक संस्थान ऐसे है, जो माँसाहार का लाभ बता कर शाकाहारी समाज 4 
वबर्गलाते है और उनमे झूठी लालसा जगाते है। यह लुभावना प्रचार कि शाकाहार माँसाहाए व 
अपेक्षा अधिक ताकत देता है - वस्तुत यह भ्रम है। ध्यान से देखने पर हमे इसकी सबमे उत्त 
मिसाल घोडा ही दिखायी देता है, जो शक्ति का मानक है। घोडा सौ फीसदी शाकाहारी है; बता' 
उसे यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है - मॉस से, मछली से, अण्डे से - किससे ? अब तो लेखक 
वेज्ञानिक, पहलवान, पर्वतारोही, खिलाडी सभी इस बात का अनुभव करने लगे है कि शाकाहा 
ताजगी, ताक़त, सुदीर्घ जीवन, शुभ/साच्तिक विचार, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि की दृष्टि र 
सर्वोत्तम आहार है। ऐसी स्थिति मे ऐसे लोगो को जो भटक गये है, या भटकाये गये है , उन्हें सह् 
मार्ग पर लाना हम सबका कर्तव्य है। 


गाकाहार की और-ओर न्याख्याएँ भी संभव है । शाकाहार के दो रूप हो सकते है, एक, 8, 
मौध-मीध शुद्ध शाकाहार कर रहे हे, दो, हम थाली मे पूरी तरह शाकाहारी है, किन्तु औपधिय 
या शौक के रूप मे जिन वस्तुओ का इस्तेमाल कर रहे है, वे हिसाजनित है | यदि हम ऐसा करते है 
तो हमे शाकाहागी नहीं कहा जाएगा | एक शाकाहारी को जीवन के हर हिस्से से माँसाहार की 
निशाल फेकना होगा फिर उमकी पेट चाहे सीधे हो, या तिर्यक | शाकाहार की अन्तिम ऊँचाई ९ 


।्ध खा. 
सृधक-नपुनना चुन पीनन्‍न-फैन-+-०पननन--कै 


गोपाबिटीन समाज की स्थापना और उममे सपूर्ण आम्था, क्योकि शोषण, पीडन, उत्पीड़न मी 
एफ फल को कहर 


रस्म झा गैग्णाकाहार ही है । टस तरह णाकाहार अहिसक जीवन की सर्वोत्तम पद्धति है 
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असल में जहाँ. टकत्ताल का अर्धतन्त्र हैं, वहाँ 
हिंसा का नग्न ताण्डव न हो , यह अस्भव 
हैं; किन्तु जहाँ नीति, संस्कृति, धर्म, मानवीयता 
आदि मूलभूत मानकों पर टिका अर्थशात्त्र है, 
वहाँ अहिंसा न हो. यह असंभव है । हमारा 
देश चिदेशी मुद्रा के नोम-लालव में पैँस गया 
हैं । लोभ की जड़ में हिंसा न हो यह म्ञाश्कल 
है, वह तो वहाँ होगी ही उपर मे उसके त्ाथ 
दुराचगार और अनेत्तिक आचरण भो होगे । यह 
सब अठल है । इससे बचा नहांँ जा सकता | 
हिंसा और विवेक म्ाथ नहीं चल सकते । जब 
भी साथ चलेंग , अहिंसा और विवेक ही ताथ 
चलेंगे | “नेमीचन्द न 


अहिंसा का अर्थशास्त्र 


डॉ नेमीचन्द 


हीरा भैया प्रकाशन इन्दौर 


अहिसा का अर्थशास्त्र, डॉ नेमीचन्द, 6) हीरा भैया प्रकाशन, प्रकाशन हीः 
भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया गार्ग, इन्दौर- ४५२ ००१, मध्यप्रदेश 
भुद्रण नईदुनिया प्रिंटरी, बाबू लाभचन्द छजतानी मार्ग, इन्दौर-४५२ ००९ 
हा / सेज्जा सतोप जडिया, प्रथम सस्करण - ७ जुलाई १९९६ मूल्य पर्पॉर 
रुपये। 
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अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक सख्या 
< १-८५७ ६०५-४०- ३ 


प्राक्कथन 
स्पष्ट है, इन दिनो हम हिसा और अहिसा के बीच ठीक से कोई विभाजक 
रेखा नही डाल पा रहे है। वस्तुत ,क्रमश , हम इतने पराधीन हुए है कि अब 
हमारे सामने कोई रास्ता ही नही रहा है, अलावा इसके कि हम आपाधापी 
मे हॉफते रहे, जो सामने आये उसे खाये-पिये, पहिने-ओढ़े, काम मे ले और 
मुहें पर ताला लटकाये चलते रहे। आँखे हम रखे, किन्तु चश्मा उन पर 
गलोबेलिटी' का लगाये, ताकि हमे वह न दिखायी दे, जिसे हम देखना चाहते 
है अपितु हम केवल वह देख सके, जिसे देखने की इजाजत हमे मिले। सचमुच, 
आजादी के बाद की यह भयावह गुलामी देश के मेरुदण्ड पर एक भीषण/ 
जानलेवा हमला है। 
मैने अपनी इस किताब मे उन तमाम परिस्थितियों को रेखाकित करने 
का प्रयास किया है, जिनसे हमे कदम-दर-कदम पूरे साहस के साथ जूझना है, 
ताकि मरणासन्न जीवन-मूल्यो को जीवन्त किया जा सके और देश का एक 
सतुलित सास्कृतिक|आ्थिक मानचित्र उभर कर सामने आये। 
आशा है मेरे इन लेखो को ध्यान से पढ़ा जाएगा ताकि वह घटित हो सके, 
जिसकी आजादी के बाद से हमे उदग्रीव प्रतीक्षा है। 
इन्दौर ७ जुलाई '९६ -नेमीचन्द जैन 
मपादक 'तीर्थकर /भावाहार-आान्ति 
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वसुधा है मेरा घर 


समाज-शास्ियो और प्रागैतिहासकारो का मत है कि मनुष्य ने निरन्तर विकास 
किया है, सदियो से वह क्रूरता, वर्बरता और खुरदरेपन को स्निग्ध करता आ रहा है तथा 
आज एक ऐसी प्रगत अवस्था मे है कि यदि वह चाहे तो पर्यावरण/पारिस्थितिकी के साथ 
हाथ मिला कर अपने इस ग्रह (प्लेनेट) को अधिकाधिक समृद्ध और निरापद बना सकता 
है। 

जिन लोगो ने उसके सर्वतोमुख विकास का अध्ययन किया है, उनका निष्कर्ष है कि 
वह आरभ मे अहिंसक था और फलाहार करता था। वह न तो किसी को मारता था और 
न ही किसी अन्य जीव-जन्तु की जिन्दगी मे कोई अनावश्यक दखलदाजी करता था। जो 
उसे सहज प्राप्य था, उसी के उपयोग से वह जीवन-यापन करता था। 


समाज-शास्त्रियो का कथन है कि अहिसा-की अनुभूत्ति उतनी ही प्राचीन है जितनी 
नदियाँ, पहाड, सघन वन, झरने, घाटियाँ, तलहटियाँ, हरियाली और मनुष्य के दतो-की- 
चवाने-की-प्रथम-पर्त। मनुष्य के दाँतो की प्रथम पर्त (सतह ) इस तथ्य की सुबृत है कि 
वह सदेव से अहिंसा मे आस्था रखता आया है, हिसा-रक्‍्तपात मे उसका कोई विश्वास 
नही रहा। हाँ, उस क्षण की थाह पाना अवश्य कठिन है, जब वह चार की जगह दो पगो 
पर खडा हुआ और उसने विवेक तथा ज्ञान को अपने जीवन का सफल आधार बनाया। 


जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के नृतत्त्वशास्त्री डों आलन वाकर का कथन है कि मनुष्य 
के पूर्वज मासभक्षी नही थे। वे सर्वभक्षी भी नही थे। वस्तुत वे उन फलो से अपना उदर- 
भरण करते थे जो स्वयम्भू थे। फसलो का आविप्कार तब नहीं हुआ था। 


डॉ वाकर की खोज अत्यन्त विस्तृत और खुर्दवीनी विश्लेषण पर आधारित है। 
उन्होने मनुष्य के दाँतो की चवाने वाली पर्त का गहरा अध्ययन किया। डॉ वाकर ने मनुप्य 
वध दन्‍त-रचना का एक करोड बीस लाख वर्षो के काल-पटल पर विस्तृत गहन अन्वेदण 
क्या और निष्कर्प लिया कि वह बारह लाख (१२,००,००० ) वर्ष ईमापूर्द तव पताहारी 
था। 

करीब वारह हजार (१२,००० ) वर्ष पहले नवपापाण-युग की प्रान्ति ने उसे गाँव, 
पेत, बीज, हल, खलिहान, खाद आदि से परिचित कायया तदनुसा” वह पार्थिव स्थितियों 
+ अनुस्प सुविकमित शाकाहारी बना। 


झहिसा या अर्षगारप 0 ० 


स्पष्ट है कि हिसा, हत्या, शोषण, बैर-बदला, रक्‍्तपात आदि मनुष्य के सहज विकास 
नही है, उसका असली विकास है अहिंसा, सृजन, स्वाधीनता, परस्पर सहयोग का सस्कार 
और मैत्री। जब मनुष्य ने इन गुणो को अपनी अस्मिता से जोडा और उत्तरोत्तर वह सपूए 
धरती से इन्हे जोडता गया, तब उसके मुँह से निकला वसुधेव कुदुम्बकम्‌ (यह वसुधा मेर 
कुठुम्ब हैं )। यहाँ सभी तो अपने हैँ किसकी हिंसा, किसका हनन। सभी जीना चाहते है 
कोई मरना नही चाहता, फिर फिजूल ही किसी को चाहे आदमी हो या अन्य कोई जीव 
जन्तु, क्यो मारा जाए। ऐसा करते हुए उसने अहिसा की बारीकियो पर प्रा एक शास 
और एक विज्ञान ही रच डाला। 


आज हम इस सुविकसित मनुष्य की अनदेखी कर रहे है और उसे बर्बरताओ ६ 
युग मे लौटा ले जाने लिए हथियारो का अच्धाघुन्ध उत्पादन कर रहे है। जहाँ-तहाँ भीप' 
बुद्ध जूझे जा रहे है और काल-पुरुष के कपाल पर रक्‍्त-लिपि मे छवस के शिलालेख लिः 
जा रहे है। विकसित देशो के पास आज हथियारो का इतना बडा जख्वीरा है कि । 
विकासशील' देशो को (यह नाम चालबाजी से उन्ही का दिया हुआ है) कूटनीतिक चाः 
खेल कर उसे बेचने मे लगे है। 


इस समय अमेरिका विश्व का अव्वल नम्बर का शस्त्रास्त्र-उत्पादक देश है। वः 
दुनिया के छह बडे हथियार-उत्पादक देशो का सिरमौर है। अन्य -जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रास 
रूस, चीन। ये मुल्क दुनिया के ८५ प्रतिशत हथियारों की तिजारत करते है। अमेरिक 
चार श्रेणियो के हथियार बेचता है-हैक, आर्मर्ड जगी वाहन, जगखोर हवाई जहाज तथ 
आक्रामक हेलीकॉप्टर। सयुकत राष्ट्र सघ द्वारा २० अक्टूबर १९९३ को प्रकाशित एक 
रिपोर्ट के अनुसार धरती पर हथियारो के जखी रो का बोझ लगातार बढ़ रहा है, जो किसी 
भी क्षण विस्फोटक सिद्ध हो सकता है। 


इसी तरह की एक ख़बर (१० मई १९९४ ) न्यूयॉर्क की है कि बन्दूको की दुकानों 
के सामने हजारो लोग क्यू लगाये खडे है। हथियारो के भण्डार खाली हो गये है। बन्दूके 
कम पड गयी है। खरीददार अधिक है। हिसा के अर्थशास्त्र का शीर्ष सिद्धान्त है कि जिन 
वस्तुओ की पूर्ति कम होती है, उनकी माँग लगातार बढ़ती है। हिसा के व्यापारी कृत्रिम 
मॉग पैदा करने के लिए सदैव कृत्रिम कमी बनाये रखते है। वास्तविक कमी होती ही नही 
है, कमी वनायी जाती है। असल मे हिंसा कृत्रिम कमियाँ पैदा करती है और फिर आगे 
चल कर लोगो को एक भीपण खूनी संघर्ष मे झोंक देती है। अतिरिक्त समृद्धि और हिंसा 
का अर्थशास्त्र समान है। नियम है कि जहाँ भी जो भी वस्तु जरूरत से अधिक होगी, सघर्ष 
का कारण बनेगी। आज हिसा का यह अर्थशास्त्र हमारी छाती पर पाँव रखे हुए है। लोग ; 
शिकार, शौक अथवा सग्रह के आयटमो की त्तरह हथियार खरीद रहे है। 
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जब हम उक्त ख़बर की बगल मे यह ख़बर पढ़ते है कि सन्‌ १९८६ मे सयुक्त राष्ट्‌ 
सघ ने जो शान्ति वर्ष' घोषित किया था उसमे दुनिया-भर मे ३६ युद्ध हुए और सशस्त्र 
सघर्पो मे ३० से ले कर ५० लाख लोग मारे गये। शान्ति वर्ष' मे भी अमेरिका विश्व “का 
मवसे बडा शस्त्र-निर्यातकदेश रहा। उसने ३३ ३ प्रतिशत हथियार दुनिया के मुल्को को 
बेचे, रूस ने ३१ ४ प्रतिशत हथियार दिये, किन्तु इन जगखोर मुल्को मे-से किसी ने करुणा, 
अहिसा, मैत्री और भ्रातृत्व का निर्यात नही किया। वे हिसा और क्रूरता तो 'शान्ति-वर्प' 
पर धडल्ले से बेचते रहे, किन्तु करुणा, दया, परस्पर-सहयोग और दोस्ताने का सदेश इन 
तथाकथित विकसित देशो ने दुनिया को नही दिया। क्या इसे हम विकास कहेंगे”? क्या हम 
पर्वनाश की ओर लगातार धकेल रहे इस विकास को विकास या उत्थान की सज्ञा दे 
गयेंगे” 


जहाँ कही भी, विकसित देशो मे शस्त्रास्त्र बनते है, तय है वे आत्मरक्षा के लिए नही 
॒ल्कि विकासशील देशो को आपस मे लडाने के लिए बनते है। विकसित देश विकासशील 
/शो का किसी-त-किसी चालाकी से शोपण करते है और उन्हे (विकासशील' बनाये रखना 
गहते है। वस्तुत इस तरह का वर्गीकरण हिसा को बढ़ावा देने वाला है और स्वय मे 
गी एक चालाक सूझबूझ है। 
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गौर से देखे विकसित देशो का समूचा अर्थतन्त्र हिंसा और क्रूरता, शोपण, और 
तज्जनित समृद्धि की बुनियाद पर खडा है। ऐसे जितने भी देश दुनिया मे है, उन्हे एक- 
न-एक दिन मुँह की खानी पडेगी, किन्तु मुश्किल यह है कि विकासशील देशो मे भी 
विकसित होने की उत्तेजक दौड|होड लगी हुई है। अपने छद॒म सकल्‍्प वे सर्वस्व लुटा कर 
बेहताशा भाग रहे है। 


सनातन सत्य है कि जो भी मुल्क अहिंसा की बुनियाद पर खडे होगे, आगे चल कर 
बलशाली होगे, दीर्घजीवी होगे। आत्मरक्षा अपनी जगह है और बलशाली|ताकतवर होते 
का खब्त अपनी जगह है। दोनो वृत्तियो मे फर्क है। दूसरी वृत्ति साम्राज्यवादी दूपित मन 
का दु स्वप्न है, जबकि पहली एक अपरिहार्यता है। 


दुविधा यह है कि वह भारत जो, कभी गाँवो का देश था, बहुत तेजी से शहरीकरण 
की दिशा मे अग्रसर है। शहर या शहरी मनोवृत्ति गाँवो की स्वस्थ|सरल मानसिकता को 
निगल रही है। अन्य शब्दो मे हिंसा अहिंसा को निगल रही है। हमारा पुरखा गाँव अहिसक 
था, वहाँ जो भी होता था ग्राम-कल्याण के लिए होता था। 


हिंसा और शौक साथ चलते है, अहिंसा के साथ शौक की जगह कल्याण और सहयोग 
की भावना चलती है। आज हमारा अर्थतन्त्र हिंसा और शोषण की आधारभूमि पर खडा 
है। हमने अपनी नैतिकता को बहुराष्ट्रीय कपनियो को बेच दिया है, या उनको गिरवी 
रख दिया है। लोभ-लिप्सा की अर्थव्यवस्था ने हमारे विवेक को लगभग अन्धा कर दिया 
है। हमने अपना ढाँचा लगभग ध्वस्त कर दिया है। 


असल मे जहाँ टकसाल का अर्थतन्त्र है, वहाँ हिंसा का नग्न ताण्डव न हो, यह असभव 
है, किन्तु जहाँ नीति, सस्कृति, धर्म, मानवीयता आदि मूलभूत मानको पर टिका अर्थशास्त्र 
है, वहाँ अहिंसा न हो यह असभव है। हमारा देश विदेशी मुद्रा के लोभ-लालच मे फेस 
गया है। लोभ की जड मे हिंसा न हो यह मुश्किल है, वह तो वहाँ होगी ही ऊपर से उसके 
साथ दुराचार और अनैतिक आचरण भी होगे। यह सब अटल है। इससे बचा नहीं जा 
सकता। हिंसा और विवेक साथ नही चल सकते। जब भी साथ चलेगे, अहिंसा और विवेक 
ही साथ चलेगे। 


हम देख रहे है कि देश मे क्ररताएँ/नृशसताएँ निरन्तर बढ़ रही है। इण्डिया-( ९ ५ ह 
(भारत सरकार का वापिक लेखा-जोखा ) के ऑकडे, जिनका किंचित्‌ विश्लेषण हम आगे 
करेगे, स्पष्ट घोषित करते है कि हम विदेशो को अण्डे, ब्रॉयलर, मास, जिन्दा पशु, मछली, 
चमडा आदि निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमाना चाहते है। बेहिसाव लालच मे हम अपनी 
जमीन को नो बजट कर ही रहे है, समुद्र की गहराइयो को भी उजाड रहे है। विशेषज्ञ 
का मत है कि हम अतिमत्स्योत्पादन के चक्कर मे समुद्र की वानस्पतिक तहों को तप्ट के 
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रहे है। आगे चल कर यही सब हमारे देश के अस्तित्व के लिए एक भारी खतरा साबित 
होने वाला है। 


देश के सीमान्तो पर तस्करी बढ़ी हुई है। वेईमानियोँ इतनी है कि हम अब उन्हे 
ईमानदारियो मे गिनने लगे है। जिस तरह आज भ्रष्टाचार सदाचार की श्रेणी में आ गया 
है, उसी तरह कल वेईमानियो को भी ईमानदारियों की पोशाख पहना दी जाएगी। तब 
यह फर्क करना कठिन हो जाएगा कि कौन ईमान की पगडडी पर है और कौन बेईमानी 
की सडक पर है। नैतिकता और अनैतिकता के बीच खिची तमाम सेदक रेखाएँ नप्ट हो 
जाएँगी। क्‍या हम इस दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार है? क्या हम चाहते है कि हमारे 
देश का कोई चरित्र या पहचान ही न हो, हम अपना सर्वस्व विदेशों को सौप दे ? इस तथ्य 
पर हमे बहुत गभीरता से विचार करना चाहिये कि जिस अहिसा के बल-वबूते पर हमने 
स्वाधीनता का सग्राम जूझा था, हिसा/क्रिता|वर्बरता पर विजय प्राप्त की थी, क्‍या 
अन्तर्राष्ट्रीय दबाव मे आ कर हम उसे तिलाजलि दे दे और अपनी अस्मिता के ताबून पर 
अपने ही हाथ-हथोडे खील ठोक दे या फिर उस सबके लिए जूझे? क्‍या हम देश मे वूचडखानो 
को सख्या बढ़ाते जाएँ और अपने देश के मास को खाडी-मुल्को के स्वादिष्ट कबाव मे बदलते 
जाएँ या अपने देश के दुधार जॉँबाज पशुओ की रक्षा करे और उन्हें अपने अहिसक अर्थतन्त्र 
की रीढ़ बनायें, बना रहने दे ? क्या हम अपने गाँवों के पारम्पारिक सास्कृतिक[ स्वस्थ ढॉाँचे 
को नष्ट हो जाने दे? क्या हम वहाँ वूचडखाना-मस्कृति की शुरूआत करे? का 
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हिसा का अर्थतनन्‍्त्र 


अहिसा का 'अ' इस बात का प्रतीक है कि हमने जीवन के हर क्षेत्र मे हिसा 
को नकारा, उसे उत्तरोत्तर कम किया, तथा 'अ-हिसा' अर्थात्‌ मानीवयता, करुणा, एव 
शान्ति को प्रतिप्ठित किया, किन्तु आज हमारे अर्थशास्त्री इस तथ्य को नही पहचान 
पा रहे है कि भारत भारत है, वह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, रूस, जापान नहीं 
है। उसकी अपनी परम्पराएँ है, अपना सहज विकास है, और अपनी सास्कृतिक जड़े 
है। ग्लोबलाइजेशन (विश्वीकरण ) और लिवरेलाइजेशन (उदारीकरण ) के नाम पर 
हम अपने देश मे जो सास्कृतिक जक (कचरा) आयात कर रहे है, उसे अगली सदी 
मे पूरी तरह, भरपूर कोशिश के बाद भी, उखाड नही पायेगे। बर्बादी की अन्तिम 
घडी तक अब यह जक हमारे साथ रहने वाला है। विकसित देश विकासशील देशो 
का घूर्ततापूर्ण शोपण करने मे लगे है- यदि हमने इस रहस्य को ठीक से वक्‍त-रहते 
नहीं समझा तो इक्कीसवी सदी की गोद मे पहुँचने से पहले ही हम सर्वनाश के गहरे 
गर्त मे उतर जाएँगे। 


जब हम 'इडिया १९९३ के पृष्ठो पर नजर डालते है, तब स्पष्ट हो जाता है 
कि हमारी सरकार अहिंसा को बाला-ए-ताक रख कर किस तरह हिंसा का बजट 
बनाती है। भले ही यह खबर छोटी/ नगण्य हो, किन्तु सुखद और साहसपूर्ण है कि 
राजकोट के श्री सुमन भाई कामदार ने वित्तमन्त्री और समस्त केन्द्र सरकार के विरुद्ध 
सुप्रीम कोर्ट मे एक रिट (समादेश याचिका) दाप्र की है। श्री कामदार का कथन 
है कि वित्तमन्त्री का बजट 'मासाहारियो का, मासाहारियो के लिए, और मासाहारियो 
द्वारा' तैयार बजट है। न्याय मिलने की उम्मीद मे उन्होने कहा है कि वित्तमन्त्री ने 
सविधान की धारा ५१ए (जी), जिसमे प्रत्येक नागरिक से कहा गया है कि वह मूक/ 
निरीह प्राणियो की रक्षा करे और उनके साथ अनुकम्पापूर्ण व्यवहार रखे- कत्ल किया 
है। सभव है कुछ लोग श्री कामदार का उपहास करे, किन्तु उनकी यह कोशिश 
निबिड-सघन अन्धकार मे आयी रोशनी-की-ऐसी-पहली-किरण है, जो कभी-न-कभी 
अहिसामूलक आथिक विकास की आधारशिला बनेगी। शुरूआत, जब भी होती है, 
छोटी और सामान्य ही होती है। जीवन बचपन से ही आरभ होता है! 


गोग्रास' (वर्धा, २१ अप्रैल १९९४) मे कृष्णम्मल तथा एस जगन्ताथन्‌ ने 
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अहिंसा के अर्थतन्त्र पर हुए हमले की ओर इशारा किया है। उन्होने कहा है कि यह 
वर्ष गाँधीजी की १२५ वी जन्म-जयन्ती और विनोबाजी की जन्मशताब्दी का है, 
जिसमे हमे अहिसा की साख फिर से जमानी है। उन्होने सिरकाली (तमिलनाडु) मे 
अनन-कृपि के सरकारी और सामन्ती खेमो द्वारा अपदस्थ किये जाने की बात सामने 
की है। वे लिखते है कि 'सरकाली मे बाहर के कुछ पैसे वाले लोगो ने आ कर तटबर्ती 
क्षेत्र मे प्रॉन मछली पैदा करने का धन्धा शुरू किया है। मछली पैदा करने का यह 
उद्योग उन धनवानो के लिए तो सोने की खदान जैसा है, लेकिन पहले से बसे हजारो 


“ गरीब परिवारों के लिए यह भुखमरी और मुसीबत का बायस वन गया है। एक 


हैक्टेयर (ढाई एकड) जितने तालाब मे मछली पैदा करने वाले धनवानो को १० 


४? लाख रुपये साल की ठोस आमदनी होती है, लेकिन गरीब परिवार अपनी खेती की 
! जमीन से वचित हो जाता है इतना ही नही, पीने का पानी तक प्रदूषित हो जाता है। 


प्रॉन सछली के उत्पादन के लिए धान फे उपजाऊ खेतो फी खरीद इस क्षेत्र के 
लोगो के लिए ही नहीं, पूरे तमिलनाडु के लिए खतरे को घटी है। इस तरह हिंसा- 
का-अर्थतन्त्र अब गॉवो और ग्रामवासियो पर तरह-तरह की तबवाहियाँ|कहर 
ढाने लगा है। 
विदेशी मुद्रा के लोभ-लालच ने भी भारत के अहिसापरक अर्थतन्त्र की रीढ़ 


को चकनाचूर किया है। श्री शरद साधक ने अपने एक लेख “गोग्रास, वर्धा (२१ मार्च 
१९९४) मे लिखा है- 'उदारीकरण और खुले बाजार की नीति पर अमल करने वाली 
भारत सरकार विश्व-हित के परिप्रेक्ष्य मे सोचे, तब भी पशु-सरक्षण आवश्यक है। 
पृथ्वी पर जितनी जमीन है, उसका १० प्रतिशत हिमाच्छादित है। १५५ प्रतिशत 
रेगिस्तान या पत्थरीय है। ७४ प्रतिशत दलदली है। २ प्रतिशत शहर, खदान, 
कारखाना, सडक आदि ने घेर रखा है। करीब ३ प्रतिशत अनुपजाऊ है। कृपि-योग्य 
११ प्रतिशत भी नही है, जबकि खाने वाले ५ अरब से ज्यादा है। प्रतिब्यक्ति आधा 
हैक्टेपर भूमि से एक शाकाहारी फा गुजारा हो सकता है, मासाहारी का नहों। 
भासाहारी अपने द्वारा खाये जाने याले पशु के लिए भी चरागाह चाहता है, इसलिए 
जैसे-जैसे जनसख्या बढ़ रही है, मासाहार के अवसर घट रहे है। मासाहारी मुन्क 
अपनी भूमि का दवाव कम करने के लिए भारत से मास का आयात करने हैं और 
विदेशी मुद्रा के लालच मे भारत उसका निर्यात करता है जो कौडी के बदले करोड़ो 
घोने जैसा व्यापार है। सासद (न्यायमूति) गुमानमल लोड़ा ने १७ अगस्त १९९० 
बगे ससद्‌ में कहा भी था कि अरब सीरिया, मित्र, लिपोली, एशियायी तुर्की के 
मुसलमान गोवध नहीं करते और अफ्गानिस्तान में उस पर पूर्ण प्रतिवन्ध है, लब 
हमारे बहों भारत में प्रतिदिन २९,५०० गाय-बैन-वठडे बटते है, यह राप्ट झे लिए 
दिन्ग को बात है। 
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आश्चर्यजनक है कि जिस देश को अहिंसा, करुणा, दया और भाईचारे का संदेश 
दुनिया के मुल्को को देना चाहिये, वह अब मास, मछली और अण्डो का प्रमुख 
नियतिक देश बन गया है, और बडी गर्वोक्ति कर रहा है कि उसका सर्वागीण| 
बहुसुखीन विकास हो रहा है। यदि हिसा का यह खतरनाक दौर बरकरार रहता है 
तो हम सन्‌ २००१ से पहले ही आर्थिक दृष्टि से एक नपुसक मुल्क साबित हो जाएँगे, 
जिसकी सीधी जिम्मेवारी उस सरकार पर होगी जो नयी कृपि-नीति की खतरनाक 
पोशाक पहिना कर छद॒म कृषि को उद्योग का दर्जा दे रही है ताकि मास, मछली, 
तथा अण्डे भी परम्परित कृपि को मिलने वाली सुविधाओं से छतरी-तले आ जाएँ। 
सरकार की हिसानन्दी (हिसा मे रस लेने वाली) नीतियो से देश की सास्कृतिक 
बनावट तो टूटेगी ही, वह हिंसा-की-धधकती-भट्टी मे भी उतर जाएगा। 


इण्डिया १९९३ के इन पृष्ठो को देखिये जिनमे कृपि (एग्रीकल्चर ) शीर्षक के 
अन्तर्गत कहा गया है कि- १ वार्पिक अण्डा-उत्पादन वर्ष १९९२-९३ से २९ खरब 
हो चुका है, जो १९९१-९२ मे २९ ७ खरब था। (पृ ४०२)। २ “मास-उत्पादन 
संसाधन, और निर्यात" शीर्षक के अन्तर्गत कहा गया है कि देश मे ३,६०० कत्लखाने 
है (लायसेस-प्राप्त)। एशिया का सबसे बडा कत्लखाना देवनार (बम्बई) मे है, 
जबकि दूसरा कत्लखाना गोआ के उसागाँव मे चालू हुआ है। पश्चिम बगाल मे दुर्गापुर 
और मजीतर (गगटोक, सिक्किम) मे एक अद्यतन कत्लखाना निर्माणाधीन है। (बड़े 
गौरव के साथ बताया गया है कि) यद्यपि अधिकाश कत्लखाने अद्यतन तकनीक एवं 
सुविधाओं से वचित है, तथापि वर्ष १९९१-९२ मे १३८ करोड रु मूल्य का मार्से 
विदेशों को भेजा गया [ पृ ४०३ ) । ३ वर्ष १९९१-९२ मे ४ १ ५७ लाख ट्त 
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मछलियाँ पैदा की गयीं। कहा गया है कि गत चालीस वर्षो मे मछलियों का उत्पादन 
छह गुना बढ़ गया। (पृ ४०६)। ४ पिग डेवलपमेंट (सुअर-विकास ) शीर्षक के 
अन्तर्गत कहा गया है कि देशमे एक करोड सुअर है। शकर-कृपि का देश में बहुत 
महत्व है, क्योकि यह उत्तर-पूर्व मे गरीब ग्रामीण वर्ग के सामाजिक-आथिक स्तर को 
उन्नत करने में एक महत्त्व की भूमिका निभा सकता है। वर्तमान मे १०० सुअर-खेत 
है (सरकार-द्वारा सचालित) जिनमे २९,००० सुअर है। गत पाँच वर्षो मे सरकारी 
फार्मो से २८,००० कृपदो को ७९,००० घेंटे (पिगलेट्स) वितरित किये गये। (पृष्ठ 
८४०२-०३ )। इत्यादि। 


'इडिया १९९३” (सरकारी सदर्भ) मे अहिंसा, करुणा, अनुकम्पा, दया, 
नैतिकता, ईमानदारी आदि में कितना इजाफा हुआ, इनका कितना निर्यात हुआ- 
कहीं कोर्ड जिक्र नहीं है। (हो भी नहीं सकता) , अब ये सब भारत के लिए जरूरी 
नहीं रहे है। जरूरी हुए हैं वेईमानी, क़ूरता, भ्रष्टाचार, हिंसा, हत्या, भेदभाव आदि। 


मुश्किल यह है कि हम हिसा-के-उत्पाद बढ़ा रहे है और अहिसा को जड से 
खोद फेकने की कोशिश मे है। अजीब बात है, सरकार जिन मुल्को की नकल कर रही 
है, वहाँ की सास्कृतिक आबोहवा बदल गयी है। ब्रिटेन ने सन्‌ १९८० के बाद फोई 
नया फत्लखाना नहों खोला है और भारत सरकार दिनोदिन लुकाछिप फर या तो 
नये कत्लखाने खोल रही है या पुरानो फो अद्यतन बनाने की कोशिश्न मे है। अन्तविरोध 
यह है कि सरकारी बीमारियाँ बढ़ाती है, अस्पताल खोलती है, प्रायमिक स्कूलो को 
उजाडती है, उन्हे दयतीय स्थिति में रखती है- साक्षरता के गीत गाती है और 
विश्वविद्यालयों मे उल्च शिक्षा के परचम फहराती है, अहिसा की जय बोलती है, 
और नये कत्नखाने खोलने और पुरानो को अद्यतन करने-बनाने की बात करती है। 


मरकार का फर्ज है कि वह इस बात का पता लगाये कि हिसक उत्पादों से देश 
में कितनी और कौन-कौन-सी बीमारियाँ पनपी-फैली और तदनन्तर उनसे जूझने के 
लिए उसे कितने अभियान चलाने, और अस्पताल खोलने पड़े। जिस देश में कल्तखानो 
(बैध-अवैध ) की सस्या ३६,० ० ०+३१ और ग्रन्थालयों की सब्या सिर्फ ६०,००० हो, 
उस देण का मालिक भगवान ही है। 


क्य यह सब हमें बाध्य नहीं काता है कि हम हिंसा की दासता से बाहर आये 
भौर अहिसा के स्वच्छ स्वस्थ सदय, विवामसोन्मुख मानवीय ज्गन में पाँव रखे? 9) 


ध््््स्ट्ट 
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न्‍ 
सम्मान : सहअस्तित्व : सहयोग 
अहिसा की नीव पर खडे अर्थतन्त्र के कम-से-कम सात आधारन्सूत्र हो सकते 

है १ जीवन के प्रति सम्मान, २ शोपण-समुक्त जीवनशैली, ३ सहअस्तित्व में 

घनीभूत आस्था, ४ परस्पर सहयोग का सकल्प, ५ व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक 
जीवन मे सादगी का अनुसरण, ६ अपव्यय पर अकुश, ७ गुणवत्ता पर सावधान 
नजर। 


हम देख रहे है कि आज विश्व मे जीवन-के-प्रति सम्मान ( रेवरेस फॉर लाइफ) 
की भावना लगभग लुप्त हो गयी है। चारो ओर से आदमी को हिसा ने अपने घेरे मे 
कस लिया है। हिसा की गिरफ्त मे अब वह प्रकृति को उजाडने लगा है। उसने नभ, 
थल, जल सर्वत्र हा-हा कार मचा दिया है। पक्षियों के हजारो वशोपवश अपने स्वाद 
और शौक के लिए उसने नप्ट कर दिये है। जो शेप है, उन पर भी उसकी खुदगर्ज 
बद आँख लगी हुई है। मुर्गा-मुर्गी, बतख, बटेर आदि तो उसकी हिसक वृत्ति के शिकार 
है ही, इनसे पहले भी वह कई दुर्लभ प्रजातियो को नेस्त-नाबूद कर चुका है। यदि 
उसका वण चले तो जितने नभचर इस विश्व मे है, उन सबको भून कर खा जाए। 


जहाँ तक थलचरो का सवाल है उसने इतने कत्लख़ाने (वैध/अवैध) खोल लिये 
है कि खून-गोण्त से नदी-नाले तक प्रदूषित हो गये है। हर दिन करोडो पशु मौत के 
घाट उतार दिये जाते है। उसने 'न मारने' के कानून बना कर भी अपने जायके और 
शौक के लिए उनका भरपूर उललघन किया है। वस्त्रो, जूतों, सूटकेसों, बदुओ, 
टोपियो, शृगार-प्रमाधनों आदि के लिए वह पशुधन की बेरहमी से हत्या कर रहा है। 
वध का यह क्रम निरन्तर है। विशेषज्ञो द्वारा चेतावनी दिये जाने पर भी उसने अपने 
कदम अभी पीछे नहीं लिये है। 


आसमान और धरती की प्राण-सपदा के लगभग ख़त्म होने पर अब उसने ममुद्र- 
की-मपदा भी हथ्ियाना शुरू कर दिया है। मसलन, भारत अब यहाँ से खाद्य- 
प्रसस्करण (फूड-प्रोसेसिग) के नाम पर प्रतिवर्ष लगभग ४० लाख टन झीगे जापान 
की 'चटोरी जीभ के लिए निर्यात होगे। ऐसा करने के लिए समुद्र-तट से २०० मील 
आगे तक फैले क्षेत्र को 'ईज' (एक्स्क्लृजिव इकॉनॉमिक झोन|विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र) 
घोषित किया गया है। इस क्षेत्र मे गहन मछुवाही (डीप फिशिंग) शुरू कर दी गयी 
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है। परिणाम क्‍या होंगे इस सिलसिले मे सरकार बिलकुल चिन्तित नही है। वह मजूरी 
दे कर दृश्य से लगभग हट गयी है। आने वाली पीढ़ी को इसकी क्‍या सजा भोगनी 
होगी, इससे उसे कुछ लेना-देना नही है। 


“विकसित और 'विकासशील' इन दो खेमो मे बॉट कर पूरी दुनिया के मुल्को 
को धोखे को जिस भट्टी मे झोका गया है, उसको लपटे खतरनाक है। यह छल-कपट 
उन देशो के अर्थतन्त्र को चिन्दा-चिन्दा कर देगा जो गाँवो पर निर्भर है, जिनकी 
ज्यादातर जमीन हल-की-नोक नीचे रही है, या है। अब हल से जमीन छीन कर या 
तो उस पर कॉलोनियो बसायी जा रही है, कारखाने खुल रहे है, या फिर तालाब 
आदि सुदवा कर उन पर झीगा-फसले शुरू हुई है। सामान्य कृपक पिट रहा तया एक 
नया रईस किसान क्षितिज पर आ रहा है - ऐसा किसान जो खुद खेती या श्रम से 
बच रहा है, ओर एक एक्जीक्यूटिह्ल कुर्सी पर देलीफोन पर बतिया रहा है। लगता 
है आगे चल कर टेलीफोन हल की जगह आ जाएगा। 


छपे या बोले हुए शब्दों ने जीवन की गुणवत्ता पर तीखा प्रहार किया है। 
विज्ञापन अब एक कपट है, वह किसी वस्तु की सही जानकारी या परिचय नही है, 
वरन्‌ अतिशियोकिनिपूर्ण उत्तेजक जानकारी है। हमारा किसान/|श्रमिक अभिजात वर्ग 
की इस चालबाजी को अभी ठीक से पहचान नहीं पाया है। वस्तुत हम जिस 
भर्यव्यवस्था की ओर अन्धाधुन्ध गति से कदम बढ़ा रहे हैं, वह आगे जा कर 
आत्मघातो सिद्ध होने वाली है। निजीकरण ([प्राइवेटाइजेशन), उदारीकरण 
(लिवरेलाइजेशन ), विश्वीकरण (ग्लोबेलाइनजेशन) जैसे शब्द लगते आकर्षक है, 
किन्तु देश की समृद्धि को उख़ाड फेकने वाले है। ये प्रवृत्तियों राष्ट्रीय समृद्धि मे कुछ 
जोडेगी, ऐसा सोचना सिर्फ भ्रम है - एक दु स्वप्न जो वहराष्ट्रीय कम्पनियाँ देश में 
आ गयी है, उन्होंने नये-नये व्यापारिक हथकडे अपनाना शुरू कर दिया है। अमरीकी 
फोला ने जिस तरह का जाल फैलाया है, ठोक उसी तरह अन्य बहराप्ट्रीय वम्पनियों 
भी अपना जाल फैलाने वाली है। शहरों मे तो उनका जाल बिछ गया है, अब उन्होंने 
गाँवों मे अपना आथिक हमला आरम्भ किया है। सब जानते है कि कोको कोला जैसा 
पेय स्वास्थ्य के लिए कितना घातक है, किन्तु जानते हुए भी हमे इस सास्यूतिव 
पहुयन्त्र मे फेंसाथा जा रहा है। तीसरी दुनिया को लूटने वे लिए खोला कम्पन्यों ने 
अथ एक नयी तरह की ज्ञासिवाजी शूर की है। उनवा भ्रामक प्रचार है दि यदि गाय- 
भेमा को कोका कोला पिलाया जाए तो ये बहत खुश होगी, नतीजतन अधिज एध 
देगी। प्रचार किया जा रहा है कि बगलादेश में दुधार पशजो का गोगा देने से पायदा 
हुआ है, अत भारत को भी रस अनुभव वा लाभ उठाना चाहिणे। रब जानते है दि 
जिसो भैस बा जोला की एक बोतल से वास चलने दाता नहीं है. ६७-६ + बे: 


(4. 3-38 मर' +>5० अल शपृ की फ ओम कफ का 
पाए / ४७५ / 7 _' 7> 


से कम मे उसका काम नही सरेगा, अत तय है कि कपनी की बिक्री बढ़ेगी और 
भारतीय धन/पिशुधन दोनो एक गप मे फिजूल चले जाएँगे। यह बदकिस्मती है। क्या 
हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इस चालबाजी को समझने की कोशिश कभी करेंगे” 


विज्ञान की ईजादों और नयी तकनीको का इस्तेमाल कर नभ, थल, जल के 
प्राणियों के प्राण लिये जाएँगे और हमारे पर्यावरण-तन्त्र को निकम्मा और असतुलित 
कर दिया जाएगा। हिसा के अर्थशास्त्र ने विज्ञान की लाठी थाम कर अब जिन 
हथियारों का उपयोग शुरू किया है, उनमे सबमे घातक है जिनेटिक इजीनियरिग 
(आनुवशिक यान्त्रिकी )। उसने अनियन्त्रित प्रजनन की बागडोर अपने हाथ मे ले 
कर जो अतिरिक्त उत्पादन शुरू किया है, उसमे पर्यावरण तो डगमगायेगा ही, लोगो 
का एक-दूसरे पर ये भरोसा भी उठ जाएगा। 


दुनिया के तमाम देश एक-दूसरे से अधिकतम छीनने-झपटने मे लगे है। भारत 
का सोचना है कि, वह निर्यात के रूप मे दुनिया से काफी कुछ छीन लेगा, किन्तु यह 
उसकी गलतफहमी है। असलियत यह है कि लूटा वह खुद जाएगा। दूसरे मुल्को ने 
उसे लूटना शुरू कर भी दिया है। नतीजे सामने है। कुछ आ गये है, कुछ आने को 
है। विश्वीकरण की प्रवृत्ति ने देशवासियो को कही किसी सिरे से ऊँचा उठाया हो 
यह नही दिखायी दे रहा है बल्कि जो दिखायी दे रहा है वह यह कि लोग मिथ्या दभ, 
फैशन, शौक, व्यसन आदि मे बुरी तरह धेँँस रहे है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और 
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री 


पीस्ट्रीमीट लॉवियों ने उल्लेखनीय रकमे चुका कर अब वैज्ञानिको/लैबोरेटरियो से 
बह कहलवाना भी शुरू कर दिया है, जो उनके व्यापार-धन्धे के लिए मुफीद है। 
प्रचास-तन्त्र ने भी कई नये द्वार और सपर्क खोल लिये है। हमे नही लगता कि शोपण 
का जो चक्र शुरू हुआ है, वह किसी तरह रुकेगा, किन्तु तय है कि इसके दुष्परिणाम 
जन्दी ही प्रकट होने लगेगे। 


सहअस्तित्व और अहिंसा पर्याय शब्द है। जैसे ही हम अन्य जीवधारियो के साथ 
जीते रहने की बात मान लेते है, हमे उनके प्रति दया, करुणा और अहिंसा की दृष्टि 
अपनानी पडती है। सहअस्तित्व का उसूल मान कर फिर हम अन्य प्राणियों के साथ 
न तो क्रूर वताव कर सकते है, और न ही उन्हे मार सकते है, हाँ, हम यदि चाहे तो 
अपने जीवन को सुख-सुविधामय बनाने के लिए उनसे न्‍्यायोचित सहयोग अवश्य ले 
सकते है, बशर्ते हम इस सहयोग के बदले उनके साथ सद्व्यवहार का सकल्प करे। 


हिंसा और सहअस्तित्व समानान्तर नही चल सकते। जहाँ हिसा हो, वहाँ विपक्ष 
बचे, यह संभव ही नहीं है। सक्षेप मे आहिसा और सहजीवन तो सभव है, फिन्तु 
हिंसा और सहजीवन सभव नहीं है। आज हम बात तो सहअस्तित्व की कर रहे है, 
किन्तु हमारे आचरण में दोगलापन है। हम अपने सहवर्ती प्राणियों पर तरह-तरह से 
हमला कर रहे है। उन्हे नप्ट कर रहे है। हमने उनकी कई प्रजातियो को सर्वनाश के 
सकट में डाल दिया है। जिन जीवधारियो का जीवन सकट में है, उनकी समस्या कम 
नहीं है। जो ऑकडे सामने आये है, वे घबराहट पैदा करने वाले है। 


'परर्पर सहयोग से हमारा आशय एक व्यापक भाईचारे से है। आज दुनिया 
का कोई मुल्क निविध्न नहीं है। सब एक-दसरे को संदेह और अविश्वास की नजर से 
देख रहे है। सब्र अपनी रक्षा के लिए हथियार जुटाने मे लगे है। कुछ ऐसे देश है जो 
हेधियार बेचने के लिए जगखोर आदतो को बढ़ावा देने में लगे है। इनके लिए दुनिया 
के विकासणील देशो को आपस में लडने के लिए कटिबद्ध रखना जरूरी है। जब तक 
स्‍्म एक-दूसरे का समझग नहीं, तव नक यह संभव नहीं होगा कि हम परस्पर सहयोग 
को भावना यो समृद्ध करे। सुनिश्चित है कि श्रातृत्व-की-भावना अहिंसा-की-जमीन 


पर ही जड़ पक सकती हैं हिसा वो बजड जमीन पर उसके पनपने की कोई 
सभायना नहीं है। 


विकृतियों का विश्वीकरण हुआ है। विज्ञान और टेक्नॉलॉजी ने गुत्थी को और उलझा 
दिया है। सामाजिक और सास्कृतिक दृष्टि से जटिल होने के साथ ही व्यक्ति अपने 
भीतर भी काफी गुत्थमगुत्थ हुआ है। आज व्यक्ति को जानना|उसे भाँपना बहुत कठिन 
हो गया है। वह इतना अनिश्चित' है कि किसी भी क्षण किसी भी तरह का बर्ताव कर 
सकता है। दोगलेपन ने उसके चरित्र को दूपित|खण्डित कर दिया है। वह विश्वसनीय 
नही रहा है। उसकी कथनी-करनी मे एकरूपता नहीं है, अत जब तक हम एक 
सार्वभौम सादगी की ओर अग्रसर नही होगे, बात उलझती जाएगी। हमे अपने रहन- 
सहन, खान-पान आदि को किचित्‌ सादगी की ओर मोडना चाहिये। तय है कुछ 
लोग इसे पुरानेपन की ओर लौटना कह सकते है, किन्तु हमे इस तथ्य को नही भूलना 
है कि जिस तरह जटिलता का विकास हुआ है, उसी रौ में सादगी का विकास भी 
हुआ है। यदि हम चाहे तो विकसित तकनीकी सवेदनशीलता के साथ भी सादगी की 
ओर कदम बढ़ा सकते है। यह भौतिक नही, बल्कि मानसिक सादगी है। ध्यान रहे 
आदमी जैसे-जैसे सादगी और ऋजुता की ओर मुडेगा, वैसे-वैसे उसमे शक्ति-स्फूर्ति के 
नये स्त्रोत खुलेगे और मनुष्य अपनी निजता, सहजता, और स्वाभाविकता में लौटना 
शुरू कर देगा। 


अहिसा के अर्थतन्त्र का एक महत्त्वपूर्ण सूत्र है मितव्यय|आवश्यक व्यय। आज 
व्यक्ति और समाज दोनो के जीवन मे अपव्यय बढ गये है। जहाँ पहले कभी दो लोटे 
जल से काम चल जाता था, आज सौ लोटे भी कम पडते है। कारखानो मे पानी की 
खपत बढ़ गयी है, शौचालयो की नयी व्यवस्था ने पानी की खपत मे वृद्धि की है, 
डिटर्जेण्ट ने जल के उपभोग मे बढ़ोतरी की है (पश्चिम ने डिटर्जेण्ट के उपयोग पर 
बदिश लगा दी है, हम उसके खतरो को अभी पहचान नही पाये है), कत्लखाने, 
पौल्ट्रियाँ, हैचरीज आदि जल के बहुत बडे णोपक है - इनके अलावा कई उत्पादनो 
मे पानी के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल ने भी समस्या को उग्र बनाया है। जल तो एक 
मिसाल है, वस्तुत हमने प्राकृतिक साधनों का जो अपव्ययमूलक दोहन शुरू किया है, 
उससे हमारे अर्थतन्त्र को भारी धक्का लगा है। आज हमारे जीवन मे कागज का 
उपयोग अपनी चरम सीमा पर है। कागज की वजह से हमारी वन-सपदा उजड रही 
है। हम किसी भी चीज के दुबारा उपयोग के लिए तैयार नही है। 'काम मे लो, और 
फेको' (श्रो अबे कल्चर) ने हमे अपनी जहरीली गिरफ्त मे ले लिया है। चारो ओर 
कचरे के ढेर लग गये है। अन्तरिक्ष भी इस कचरे से नही बचा है। इस 'जक' से 
निवटना मुश्किल हो गया है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को जक के इस्तेमाल की 
टेक्नॉलॉजी निर्यात कर अपने देश का जक उस पर थोप रहा है। “रिसाइक्लिंग' की 
क्रिया शुरू तो हुई है, किन्तु हमारा ध्यान मितव्यय या किफाग्रत पर नही है। अहिंसा 
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का जोर दोहरा है, वह जहाँ एक ओर जितना जरूरी हो उतना खर्च|उतनी खपत पर 
ज़ोर देती है, वहीं वह वस्तु के सपूर्ण|ययोचित उपयोग पर भी बल देती है। असल 
मे, उपभोग के क्षेत्र से हमे सपत और परिमाणोन्मुख होने की जरूरत है! हमे यह 
देखना है कि धरती पर सिर्फ हम ही नहीं है, हमारे अलावा और भी है, जिनको 
साझेदारी उस सबमे है जिसका उपभोग हम कर रहे है। कही भी हमारा कोई 
एकाधिकार नही है। 


पश्चिम की फिजूलखर्ची के असर मे 'प्रो अवे कल्चर' व्यक्ति/राप्ट्र के जीवन 
का अग बनती जा रही है। अब उसने मन के भीतर भी पाँव पसारना शुरू कर दिया 
है, यही सबब है कि अन्य जीवधारियो को हम जड वस्तु मानने लगे है। वस्तुत जब 
तक हम अपव्यय पर अकुश नही लगायेगे और मितव्यय को अपनी जीवन-शैली का 
अभिन्न अग नहीं मागेगे, एक सुखद भविष्य की रचना नहीं कर सकेगे। 


कुल मिला कर जीवन की जिस गुणवत्ता को हम हिसा के रास्ते चल कर गेँवा 
बैठे है, उसे लौटाने के लिए हमे अहिसा-का-मार्ग फिर पकडना होगा। हमे यह जानना 
होगा कि अहिसा-के-अर्थतन्त्र मे मनुष्य (प्राणिमान्न) मुख्य और अन्य सब गौण है और 
हिसा-के-अर्थतन्त्र मे मनुष्य (प्राणिमाश्) गौण और अन्य वस्लुएँ मुख्य है। (0 


अहिसा का स्वरूप 


अटिसा के अर्थशास्त्र का ककहरा करुणा से शुरू होता है। करुणा और 
अनूकम्पा मनुष्य वा मूल वृत्तियाँ है। मनुप्य ही क्यो, बल्कि हम करेगे कि ये प्राणिमाश्र 
को मौटिय सिलवृत्तियों है। शेर और भेडिये की रक्त-पिपासु दाढ़ो मे तक कझणा की 
टिग्याँ होती है। माना, यद्यपि, यह करुणा उनकी सतति तक सीमित रहती है, 
सथाधि एम इसझा अन्यञ्न बिस्‍्तार भी देखते 





आज हाजाल ब्िलकूल उलट गये है। हिंसा ने जिस तरह जीवन मे अन्धा प्रवेश 

पा जिया है सिशकील्‍दरवाजे सोल लिये है, अहिंसा को उस तरह अपनी सशक्त 

इसिश्न्धि का लिए कोर्ड छोटी-सी दरार भी नहीं मिल सकी है। हिसा हमारे जीवर 

| रण अनियार्वता हर्ई जा रही है और अहिंसा की और हमारी नजर बिलकूरा 

टी है। धरबारों की सूर्सियों में क्रर्ता लगातार बनी रहती है, किन्तु जब फणा 

 प्तीक्-निशा की कोई सबर होती है तब उसे अनदिशा कर दिया जाता है, या 
एड एप बने में शा दिया जाता है, जहाँ बह लगभग निप्क्रिय हो पटती है। 


था दित भी दुखता है, या उसके चित्त को कही कोई आघात पहुँचता है तो वह भी 
रिया है। अहिंसा की सूक्ष्मतम आकृति की समीक्षा और उसके लघुत्तम रूप का चरित्र 
मे उन्‍्मेप हमारे देश के ऋषि-मुनियो| सत-मूफियो ने प्रकट किया है। उसकी हर 
छोटीजडी शक्ल को जी कर बताया है। जब सत नरसी मेहता कहते है कि 'वेष्णव 
जन तो तेने कहोये जे पीड पराई जाणे रे' तब उसके इस स्वर मे सपूर्ण देश के ग्राम- 
तगर बोलते है, झकुत होते है। किसी सम्प्रदाय मे कैद शब्द नही है, वल्कि वह हर 
करणावान व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है। यहाँ साफ-साफ कहा गया है कि करुणा 
वी फुहार स्वय मे-से स्फूर्त हो कर अन्यो के दु खन्दरद तक पहुँचती है। मुझे भले 
ही फपष्ट हो, किन्तु किसी अन्य प्राणी को किचित्‌ कष्ट न हो की भावना अहिंसा के 
अर्यशारा फी अविचल आधार-भूमि है। 


दूसरी ओर हिंसा का अर्थशास्त्र है कि चाहे जिस का अस्तित्व-गेप हो, हमे तो 
मुख-मुविधा|भौग-विलास चाहिये। कललखानो आदि के पीछे मनुप्य की यही क्रूर वृत्ति 
बन्दक लिय्रे खटी है। जब तक जीवन मे-से रागद्वेष और प्रमाद (असावधानी ) को 
विदा नहीं किया जाता, प्राणिमान्र के जीवन की सुरक्षा के प्रति कोई करुणा|स्वस्ति| 
आश्वम्नि सभव नहीं है। 


पश्चिम के मुल्को में 'प्राणि' शब्द पर अधिक विचार नही हुआ है। वहाँ मनुप्य 

ने स्थय को सर्वोपरि माना है और अपने, तथा अपनी सुख-सुविधाओ के लिए कुछ भी 
परने वी सैयारी व्यवतल की है। यही वजह है कि पश्चिम के देश पशुओं को 
अनुभुतिश्न्य मास-मशीन मानने है। जिस तरह कोई वाशिंग मशीन या अन्य जड 

भर्णोन होती #, ठीक वैसे हो भेड-बकरी|गायलजैल/ऊिट-जिगफ को इन देशो में “मीट- 
मशीन माना जाता है। उन्हें अन्न दिया जाता है और बदले मे मास लिया जाता है। 
प्रणित्म झा आदमी अन्न कम खा कर मास प्राप्त करने के लिए उसे पशुओं को 
खिलाता # और इस नरह मास मड़ी में लाता है। इसे उसने “फूड-प्रोसेसिंग' (खाद्य- 
ससाधन ) जैसे भ्रामण नाम दिये है और जो मास नहीं खाने उन्हे बरगलाया है। आज 
मा राज-वगज जागो-तान पणु-पक्षियो की जाने ले रहा है। इस काम के लिए उसने 
बोजथिटे ब्यावर रोल लिये है और प्रयोगगालाओं में प्रजनन-सवन्धी नाना प्रयोग 
विर्ये है। यृषि ( बूमि-से-सबन्यित) को उसने विकृत किया है। अब वह मास, मछली, 
भष्ट पररगोण केचुए इत्यादि बी पेती-बाडी करने लगा है। अपने भोग-विलास|जीभ- 

जापश े शिए उसने जीवधारियों वा क्ल्लेश्ाम न सिर्ष अपनी धरती पर वरन 
वियानशील [ऐैबलपिय) देशों की धरती पर भी शुरू बर दिया है। सयम की जगह 


“एस झसापम शी स्वैराचार णो दे दी #ै। ध्यान रहे अहिसा के अर्थशास्त्र मे सयमझ 
धौर विषादत बा शीर्पस्थ स्थान है जबबि हिंसा बी ज़मीन पर खड़े अर्थशास्त्र से 


“बुर छ् 
_- कन्मकी “रकम ०णमयान्पा ।7हाय ज्ण्‌ः क-सनन वी पी-नक--हुनगक- 
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तृष्णा, सग्रह और असयम को भरपूर छूट है। इस असयम और खुले भोग-विलास की 
सतृप्ति के लिए उसने किस्म-किस्म की खोजे की है और तमाम जीव-जन्तुओ के साथ 
क्रूरतम खिलवाडे की है। उसने जल, थल, नभ-सर्वत्र हिंसा का परचम लहरा लिया 
है। अब वह इसे अपनी गौरवशाली उपलब्धि भी मानने लगा है। 


यदि हम चाहते है कि न सिर्फ मनुप्य अपितु जगत्‌ के समस्त जीव-जन्तु सुख- 
शान्तिमय निरापद-निविध्न जीवन व्यतीत करे, एक-दूसरे की मदद मे खडे रहे तो हमे 
सार्वजनिक जीवन मे त्याग, नि स्वार्थ, निप्कामता, करुणा, और परस्पर-सहयोग जैसे 
जीवन-मूल्यो को जगह देनी होगी, उन्हे ससार के कोने-कोने मे ले जाना होगा। सयम 
और त्याग, मितव्यय और उत्सर्ग, बचत और समर्पण जब तक व्यक्ति और समाज के 
जीवन मे नही लौटेगे, ऐसा कुछ नही हो पायेगा, जिसे “समग्र क्रान्ति' का नाम दिया 
जा मके। हमे जगत्‌ की हर धडकन को प्रणाम करना होगा और उसे उसकी 
स्वामाविक जिन्दगी के लिए आज्वस्त करना होगा। अहिंसा का अर्थशास्त्र त्यागमूलर्क 
अर्थशास्त्र है, भोगमूलक वह नही है। जब तक हम किसी ओर के लिए पहला कौर 


7२ 0 अहिंसा का अर्थशास्त्र , 


झेट कर भोजन करने का सस्कार विकसित नही करेगे, अहिसा के अर्थशास्त्र की अ 
था ८ ई नहीं सीख पायेगे। त्याग के साथ भोग हमारे जीवन का रेखाकित सन्देश 
होना चाहिये। 


यह धारणा ही गलत है कि यदि मनुष्य अन्य जीव-जन्तुओ को मार कर नही खायेगा तो 
उनवी सस्या इतनी बढ़ जाएगी कि वह सकट में पड जाएगा (आज क्या कम सकट में वह 
१? )। मचाई यह है कि प्रकृति का साम्राज्य असन्तुलन नहीं, वरन्‌ सन्तुलन पर टिका हुआ 
#। उसमे सर्वश्न-मटरैव एक अद्भुत-अपूर्व सन्तुलन बना रहता है। उसकी पुनरुपयोग-प्रक्रिया 
(प्रासम कफ रिसाइब्लिग ) निरन्तर सक्रिय रहती है। उसके अर्थतन्त्र में कोई भी वस्तु व्यर्थ 
नही है। सब एक-दूसरे पर निर्भर टै, किन्तु एक-दूसरे से शोपित नहीं है। मनुष्य को छोड 
भैप तमाम जीव-जन्तु सयम और सनन्‍्तुलन की जिन्दगी जीते है। यहाँ तक कि पेड-पौधो को 
जिधगी का भी अपना एक स्वेदनशील सन्‍्तुलन-बिन्दु है। 


हम जिन्हे जलचर कहते है, प्रकृति के सन्तुलन मे उनकी भी एक बृहत्‌ भूमिका 
है। गहन मछुवाही (डीप फिशिंग) द्वारा प्रकृति मे हम जो असन्तुलन|वैपम्य उत्पन्न 
कर रहे है, उससे ममुद्र के गर्भ मे जो मठस्थल बनेगा (बनने लगा है, अभी हमारे 
सामने तज्जनित भयावह दृश्य उपस्थित नहीं हुआ है) वह जल्दी ही सपूर्ण जगत्‌ को 
निगल जाएगा। थलचरो का वध कर आदमी जमीन को दजड बनायेगा और नीली 
हान्ति (स्स्यू रियोत्यूणन) के नाम पर जलचरो को जाने ले कर समुद्र को उज़ाडेगा। 
असल में आज का आदमी अपनी बदहवासी में आगामी पीढ़ी को अभिशप्त कर रहा 
#॥ उस पर नो ईसा मसोह के वे अल्फाज लागू पडते है जो उन्होंने सलीब पर कहे 
५-इनो माफ बर दे, क्योकि ये नही जानते कि ये क्‍या कर रहे है। ईसा ने तो अपने 
प्रभु से छमा कर देने की प्रार्थना की थी, किन्तु आने वालो पीढ़ी मनुप्य को न तो 


माफ बर देने के लिए कोई प्रार्थना करेगी और न ही उसे किसी तरह वस्शेगी, बल्कि 
उसरा सासोनिशों मिटा देगी। 

हिंसा की जो इृदारत जनागम में दो गयी है, वह काफी महच्च की है। कहा 
गधा -प्रभत्तणेगात्‌ प्राधव्यपरोषण हिंसा (रागद्रेप/असावधानी से जो प्राणजध होना 
९ यह टिसा #)॥ प्रमस योग या है? सोधे-सरल शब्दों में प्रमन-योग आचरण में 
प्रमाद थे आ जुरने णे रहा गया है। जब हम कमी के प्राण कमी राग या द्रेष के 
बपरण अथाग शिसो गणारत में छेते है, लब मारी वह क्विया टिसा झे अन्तर्गत आनी 
0 मे पर थी यो सानया बातों हैं। यह हमारा स्वाद-राग है। हमें आशर चाहिये, 
फिर ऋदर्घ बड़ी भी गए भी घटित ब्यों न हो। हमारा यह जो न्वैया 


हैं श््प्जु प्र ड्स न्ना 
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कारण बनता है, तब उसे हिंसा कहा जाता है। जब हम किसी को किसी शम्रुता कौ 
वजह से मार डालते है, तब उसे भी हिसा कहा जाता है। 


एक ओर राग सक्रिय है, दूसरी ओर बैर-भय। जब तक हम अभय-को-भावना 
में स्फर्त नहीं होगे, अहिंसा का कोई अर्थ नही होगा। हमे, वस्तुत किसी एक या किन्‍्ही 
दो प्राणियों के लिए नहीं वरन्‌ दुनिया के तमाम जीवधारियो के लिए अहिसक 
व्यवहार अपनाना होगा और तय करना होगा कि मनुप्य और अन्य जीवधारियो के 
बीच के सबन्ध किस तरह के हो? क्‍या मनुप्य अपने ऐशोआराम के लिए अन्य जीवों 
की जाने ले? क्या अन्य जीव-जन्तुओ के प्रति सम्मान (रेवरेस) की भावना न रखे” 
क्या बह उनके साथ सहअस्तित्व की शुभाकाक्षा के साथ अपनी जिन्दगी बसर न करे! 


टुससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि हमे संपूर्ण जगत्‌ में अभय-कौ-भावना 
फा जयधोप करना चाहिये, ऐसी अभय भावना का जिसकी उदार छवि मे न तो एक 
मनुष्य किसी अन्य मनुष्य से भयभीत हो और न ही उससे, कोई जीव-जन्तु सौफ खाये 
या आलकिन हो। जब तक हम इस जगत्‌ में एक निरापद|अभीत वातावरण को रचना 
नही करेगे तब तक इस धरती को स्वर्ग बनाने की बात तो हम कर सकेगे, किन्तु 
उसे स्थर्ग शायद कभी बना नहीं पायेगे। 


आज हिसा करते-करते मनुप्य ने उसमे आनन्द लेना शुरू कर दिया है। वह 
मनोरजन, विनोद के लिए भी हिंसा करता है। सर्कस, फिल्म, खेल और शिकार 
उसकी इसी तरह की प्रवृत्तियां है। पीजरों में पशु-पक्षियों को कैद करना भी ऐसा ही 
है। सोचे, कि क्या हम जितने आजाद स्वय रहना चाहते है, दुनिया के और-और जीव- 
जन्त जया उसने आजाद नहीं रहता चाहेगे? क्‍या हमे जीने का अधिकार है तो उन 
सफारी जीवधारियों को जीने का कोर्ड हक नहीं है? क्या वे दस धरती के बाशिसदं 
नही ?ै/ इसलिए हमे सर्वप्रथम भावना-णद्धि की ओर ध्यान देना होगा। 


भ्रभय वे बारे में एक बात और। जिसे हम वर्म-निरपेक्षता (सर्वधर्मसममभाव) कहते 
7-मसीवयूवरिज्म- बह अभय की पृष्ठभूमि पर ही पललवित हो सकती है। जब तक हम एक- 
हपर से भयभीत रहेंगे, तब तक धर्म-निरपेक्षता|धर्मसमभाव की वृत्ति निष्क्रिय रहेगी, अत 
हगे पता करना चाहिये कि उन स्थितियों का जहाँ हम एक-दूसरे से डरे हुए है, अथवा 
भाप्भीत रहने ै। 


अहिसा अभय की माँ है। हिंसा स्वार्थ को जन्मती है, अहिसा नि स्वार्थ को, अत हिंसा 
से सौफ और अहिसा से अभय को स्फूति मिलती है। जब तक हम अपने सामाजिक जीवन 
में उभय को नहीं ठटॉकेंगे, तव तक कोई कारगर रास्ता, कोई सटीक मार्ग निकले इसको 
संभावना कम ही है। हमे चाहिये कि अभय को हम जीवन में जहाँ-जहों भी पहुँचा सकते हो, 
भपष्य पहुँचाये। हम जाने, कि शिसा वी अर्थ-व्यवस्था लूटबसोट में विश्वास रखती # जबकि 
अहिसा थी गोचरी/अमरवृत्ति में, हिसा परिग्रह पर खडी होती है, अटिसा अपरिग्रह 
पर-दोनो की सरचना में मौलिक अन्तर है। एक में स्वार्थ, शोपण, छोन-झपट, रकत-पात 
आदि है, दूसरी में नि स्वार्थ, त्याग, समर्पण और सहयोग-सहानुभूति। स्वार्थ और शोपण मय 
एत्पन्न करने है, नि स्वार्थ त्याग और अभय। अहिसा का अर्थतन्त्र एक-दूसरे की स्वाधीनता 
यो सम्गान देता है और अत्यन्त निष्याम भाव से एक-दूसरे के सहयोग के लिए यत्न करता 
7॥ इस तन्प् यो उूनियाद #-न हरे, ने डगाेये, रहे, रहने दे जिये, जीने दे। 
मपमूत [नि श्र जीवन अहिसा के आर्वशास्त्र की सर्वोत्तम फालथुनि है। 


शैनागग में ऐसे तीन शब्द है, जिन्हें अटिसा के अर्थशास्त्र पी नीव थी ट बनाया जा 
साया है, ये ै"-अतिधपि-्बिभाग, उपभोग-परिभोग-परिमाण, अनर्थःएण्ट ब्रत। श्वावयों ये 
लिए पैलासा” में $० प्रतों था एउपरेश है। इनमें से ६ गणग्रत (टिग्यूत, देशब्रत, 
धनाईशातवप्रत)। ८ हिक्षात्रत (सामाशिय, प्राषधोपयास उ््माग-"रभोग-परिमाण परत तथा 
भतिपि-्सारशिनाग ) एव ७ अणुप्रात) (घहिसा साय, अस्लेघ अपरशय और गउद्यार्य) ह। 

गया जाएते जो गृशयत्ना (रगालिटी) था खसंगद पाले # दशिक्षान्‍्ता जीगा को 
दीपिसादद गत ह# तथा बदल आधार-स्वन । ये जीवन जा हा प्रशन गरत 
डील जान हो हे आयाक पा आता व छा 5. 


काम मे लेते है, उनके बारे में तय करे कि हम उन्हें कितना-कितना काम मे लेंगे। 
इस दृष्टि से न तो हम वस्तुओ का सग्रह करेगे और न ही उनकी फिजूलखर्ची। यह 
व्रत जीवन के चारो ओर सयम और सतुलन की मेड खडी करता है ताकि असयम 
फसल को व्यर्थ ही चर न जाए। अतिथि 'मुनि' का पर्याय शब्द है, किन्तु हम यहां 
इसका एक नया अर्थ और ले रहे है-अपरिचित जरूरतमद, अत इसका अर्थ हुआ 
अपनी वस्तुओ मे अपरिचित के साथ विवेकपूर्ण भागीदारी। अपनी सुख-सुविधाओ 
तथा दूसरो के दु ख-दरद के बीच सवाद और तदनुसार मदद। सविभाग शब्द का 
अर्थ है सतुलित एव विकेन्द्रीकृत सहयोग, हिस्सेदारी। 


विकेन्द्रीकरण अहिंसा के अर्थशास्त्र की आत्मा है। अणुब्रतों में वैसे पाँचो की 
अपनी-अपनी भूमिकाएँ है तथापि अहिंसा और अपरिग्रह ऐसे व्रत है, जो व्यक्ति और 
समाज के जीवन को निश्चय ही अधिकाधिक निविध्न एव सुख सम्पन्न बना सकते है। 


हमे विश्वास करना चाहिये कि हम जिन गुणो को निजी कहकर अक्सर टाल 
देते है, उन्हे यदि हम अपने रोजमर्रा के जीवन की बुनियाद बनाये तो अहिंसा के 
अर्थशास्त्र को एक ठोस आकृति मिल सकती है। हमे चाहिये कि जिस तरह 
विनाशकारी शक्तियो ने हिसा को 'ग्लोबलाइज' किया है, हम भी अहिंसा की हैसियत 
और ताकत का सार्वभौमीकरण (ग्लोबलाइजेशन) करे और दुनिया को बता दे कि 


अहिंसा की झोली मे ऐसा कुछ विलक्षण भी है जो दुनिया को उखडने, ध्वस्त और 
बर्बाद होने से बचा सकता है। 
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हक और हक़ौकत * व्छ5८ 
अष्टिसा वा अर्थजास्त्र तीन प्रमुख प्रवृत्तियों पर अवस्थित है-ये है स्वावलम्बन, 
अपर्ग्रिह, विकेन्द्रीकरण। उसका मानना है कि जहाँ पराधीनता, परियग्रहण और 
केन्द्रीरण £, वहाँ दमन, दोहन, और हिंसा अपरिहार्थत हैं। इस सदर्भ मे गुजराती 
भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है-'सुदर दुनिया माटे सुदर संघर्ष (१९९३, 
ध्रीमती नदिनी जोशी )। इस किताव के अध्याय ३८ और ३५ अहिंसा के अर्थतन्त्र को 
बच्दी ग्यप्टना से प्रतिपादित| परिभाषित करते है। इन अध्यायों में प्रो काओरू 
यामागूत्ती (जापान) के ग्राम-अर्थतन्त्र (म्युराटोपिअन अर्थतन्त्र) की चर्चा की गयी 
है और यहा गया है वि यही एक ऐसा अर्थनन्त्र है जो हमारी आगामी समाज-रचना 
या सबल आधार बन सकता है। हो सकता है कुछ लोगो को यह रूढ़ और परम्परित 
दीग पड़े, किन्‍न्‌ अब जब तक मनुष्य इस ओर वापस नहीं होगा, उसके बीच के 
पासले बढ़ेंगे और परिय्रह तया पूँजी का अजगर उसे आमूलचूल निगल जाएगा। जो 
भारत हिंसा और परियग्रह के जहर से अब तक बचा हुआ था, आज वही उदारीकरण 
वी फॉमी के पँँंदे मे लटका जीवन-मरण का सघर्ष कर रहा है। दुर्भाग्य से बहुराप्ट्रीय 


वपनियों के नाम पर देश का जो भी बचाउुचा ग्रामनन्त्र था वह भी सर्वनाश की ओर 
मूम कर गया है। 


ऐस भयावह सणा में यदि हमने हक और हकीकत की ओर से अपनी आँखे मेँदी 
गो उए जादमी जो पूजी रा मालिक था, उसका एक सपूर्ण गुलाम बन जाएगा (बन 
लूण $ )। आज जगतृवती ग्राम (ग्लोबल बिलेज) वा मतलब पूरी दुनिया को एक 
घाम (बिलेज) शे रूप में विकसित करने बंग है यानी सूचना-सुग (इन्फर्मेशन एज) 
एवं लोदता था अदा बनाना है आर्गत यह कहना है कि दुनिया इतनी सूचना-पराधीन 
एे पटगी शि रैसे शोर शात गोद में जगल की आग वी तरह फैलती-व्यापती है, सैसे 
दतिया में गा स्याप जाएगी। गाँव सूचनाओं में बराहने लगेगा। वह दलाल स्ट्रीट बन 
शाणएया' यह पाण्पगा था रगद नहीं बॉस एक भयानक दु स्वप्न है, छो मनुप्य के 
इपिणस छोर एससी शम्मिता के लिए प्रत्यशारी सिद्ध होगा। इसमे दनिया छोटी 
गे हरी रण ॥ हो सो एस पशोेसी सी नरह एक्जड्सरे में प्यार, और एक-टसरे 
पिर पता न तह छा+रर 


(वे प्ाम शहला बर भी वे एक्‍्जॉेमर मे दासा 8 । दर पर 
प्रावौ १॥ 
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मानिये, हिसा, सत्ता और पूँजी पर खडा यह अर्थतन्त्र मनुष्य और मनुष्य, तथ 
मनुष्य एव प्रकृति के बीच ऐसे फासले खडे कर रहा है, जिन्हें कभी पाटना सभव नं 
होगा। आज मनुष्य ने प्रकृति को पूँजी कमाने का साधन/माध्यम बना लिया हैं, अः 
वह उसके अधिकतम गोपण मे लग गया है। अधिकतम के मकडजाल मे फैंसा आदः 
अब सब ओर से विनाश के खौफनाक शिकजे का दबाव|कसाव महसूस करने लगा है 
उसके हाथ-पाँव एक ऐसे आथिक जाल मे फेंस गये है, जिससे उभरना असभव-जैर 
हो गया है। 


ऐसे मे “ग्लोबल विलेज' का मतलब यदि हम वही लेते है, जो ऊपर दिया गर 
है तो हम मनुष्य को एक अभिशप्त भविष्य की ओर ले जाते है और यदि उसका अ 
हम यह करते है कि जो कुछ जगत्‌ मे है वह हर गाँव मे हो तो हम जगव्‌ को ए 
ऐसे नन्‍्दन वन के रूप मे परिकल्पित करते है, जिसका शिल्पन गाँधी ने कभी किः 
था और जो कभी भारतीय अर्थतन्त्र की रीढ था। अहिसा के अर्थतनत्र का प्रथम औ 


सर्वोपरि लक्ष्य है एक अहिंसक अपरियग्रहमूलक ग्राम-इकाई को आविप्कृत/आर्विभू 
करना। 


हमे यह भी ध्यात मे रखना होगा कि भारत सिर्फ अर्थतत्त्र ही नही है, बलि 
सस्कृति, सद्विवेक, अध्यात्म एव धर्म का समवेत सुविकसित तीर्थधाम भी है। भार 
एक ऐसा विश्व-स्थल है, जिसने अतीत मे कई आर्थिक, राजनीतिक, सास्कृतिव 
नैतिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक सफल प्रयोग किये है, और विश्व-मानव को ए: 
स्वच्छ छवि प्रदान की है। उसके अर्थतन्त्र की सबसे प्राणवानू, बलशाली एव ऊर्जावा 
इकाई थी ग्राम, वह ग्राम जिसे आज अनजाने मे पश्चिम के निरर्थक आवेश मे तहस 
नहस किया जा रहा है। आज हम एक ऐसे खतरनाक क्षण से गुजर रहे है, जहाँ अश 
और राजनीति के दबाव से हमारे ग्रामतन्त्र का चेहरा निस्तेज, औरा फीकाफस्स हुअ 
जा रहा है- हम बदले, किन्तु इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारी मौलिकताएं 
बरकरार रहे और हमारा ग्राम परतन्त्र/परमुखापेक्षी न बने। यह सब-सारा तभी सभव 
है, जब राजनीति, समाज-व्यवस्था, न्याय-प्रबध, शिक्षा एव चिकित्सा आदि मे 
सुचिन्तित परिवर्तन लाया जाए, और समाविपष्ट विकृतियो को दूर किया जाए। 


श्रीमती नदिनी जोशी लिखती हैं कि 'आज से लगभग दो सदी पूर्व हमारे देश 
के ग्राम इतने सक्षम|स्वावलम्बी/समृद्ध थे कि प्रत्येक ग्राम स्वय पूरे जगत्‌ का प्रतिरप 
था। मैंने अपने पिताजी से सुना था कि सयुकत राष्ट्र सघ मे जिन प्रश्नो की चर्चा होती 
है, उन तमाम प्रश्नो पर हमारे एक छोटे से गाँव के चबूतरे पर भी चर्चा होती हैं। 
सात इन पअ्श्नो का फलक छोटा है अन्यथा उनका स्वरूप तो एक-जैसा ही है। इसकी 
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4... 


भततब है कि अहिंसा का अर्थनन्त्र प्रत्येक भारतीय ग्राम को एक ऐसे 'स्व-क्षम 
ज्गनबरतों ग्राम' के रूप में विकसित देखना चाहता है, जो लघु सयुक्त राष्ट्र सघ 
(मिनी घृनो) हो। ऐसे ग्राम पूंजी को ऋण करके ही उभर सकते है। जब तक हम 
विनिमय-पद्धति (शार्टर-सिस्टम) को नहीं लौटाथेगे, जीवन की गुणवत्ता 
(दयालिटी) को लौटाना समद नहीं होगा। जब बस्तुओ का विनिमय होगा, तब 
उनयी गुणवत्ता के साथ फोर्ड बदसलूकी नहीं कर पायेगा। मूल वस्तु के साय मूल चस्तु 
पा विनिमय होगा। ऐसे में वे सारे व्यय और विकार आपोआप घट या हट जाएँगे, 
जा बसतू की मौलिकता को अवमिधिन करते है, और उसके साथ अन्धी व्यापारिकता 
को जोड़ने है। गाँधीजी ने ऐसे ग्रामतन्त्र के अन्तर्गत विकसित ग्राम को “स्वर्ग-का- 
बगीना बढ़ा है। 

हमारा यह मानना है कि भारतीय ग्राम तक विकास-की-झिरी शहरों से, या 
दनिया के बिकसित मुल्को से पहुँचेगी । यह गछूत है। ऐसा करने या कहने से हमारी 
बनियाद कमजोर होगी। सब जानते है कि जब तक समाज में समानता और अमन 





आविर्भूत नही होगे, आतक और हिंसा बने रहेगे, तथा विकास के रुद्ध ल्नोत छुल 
नही पायेगे। हम दो कदम आगे और बढ़ेगे और चार कदम पीछे आयेगे। यह गणित 


अवनति और विनाश का गणित है, इसे हम उत्थान और विकास का गणित नहीं कह 
सकते। 


जब तक हम छोटे पैमाने पर, बैको-के-जाल से मुक्त हो कर- उत्पादन की 
प्रक्रिया मे नही आयेगे, यह असभव ही होगा कि हम मनुष्य और मनुप्य के मध्यवर्ती 
फासलो को घटा पाये। जब नफे की जगह समाज/|जनहित के लिए उत्पादन की 
शुरूआत नही होगी, नयी समाज-रचना का शिलान्यास सभव नही होगा। यह मान 
कर चलना कि अर्थतन्त्रके बीज विकसित देशो से आयेगे, और उनकी स्वस्थ फसले 
भारतीय ग्रामो मे पनपेगी, बुनियादी तौर पर ही गलत है। हमारे गाँवो मे विकास 
की अनगिनत उर्वर सभावनाएँ (पोटेशिल्स) है, हम असल मे उनका कद छोटा 
करके उनके बारे मे सोचने लगे है, और उस 'अनसखिले ज्ञान' (ग्राम-विज्ञान ) को 
भूल रहे है, जो मैदान के जल को सिंचाई के लिए बगैर किसी यन्त्र की मदद के 
पहाडो पर चढा ले जाता है। मध्यप्रदेश के निमाड अचल में इस तरह की सिंचाई- 
व्यवस्था को आज भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। 


आज का उलद्योगवर्ती अर्थतन्त्र प्रकृति को कमाई का साधन मान कर चलता है, 
उसके लिए पेड-पौघे, नदी-झरने, पर्वत-पहाड, वराह-हाथी, मछली-मुर्गी, केचुए- 
खरगोश सब कमाई के जरिये है, इसीलिए वह इन सब का क्रूरतम दोहन करता है, 
और उनके प्रति जो भी क्रूरतापूर्ण और असम्मानजनक सभव है, उसे करने से नही 
चूकता। यही कारण है कि आज के अर्थतन्त्र ने जीवन-के-प्रति-सम्मान की भावना को 
नप्ट कर दिया है, और वह सिर्फ पूँजी के पीछे पिणाच की भाँति पड गया है। अहिसा- 
का-अर्थतन्त्र हिसा को छोटा/| व्यर्थ करने का अर्थतन्त्र है। वह दुनिया के कोने-कोने में 
हिसा और क्रूरता के कद को छोटा करना चाहता है, और चाहता है कि सर्वज् समता 
को समावनाएँ फले-फूले। हमारी विनम्र राय मे जब दुनिया का हर गाँव स्व-क्षम 
जगत्‌वर्ती गाँव बनेगा तभी विश्व-शान्ति की कल्पना साकार होगी अन्यथा यह 
पावच्चन्द्रदिवाकरों स्वप्न बनी रहेगी। 


जापान एक ऐसा देश है, जिसने औद्योगिक क्रान्ति का अधिकतम दोहन करते 
टैेए भी प्रो काओरू यामागुत्री की “सक्षम जगतृवर्ती ग्राम! (सस्टेनेबल ग्लोबल 
विलेज ) की अवधारणा को जन्म दिया है। प्रो यामागुची ने इस ग्राम-अर्थतत्त्र वो 
स्यूराटोपिशन अर्थनन्त्र' का नाम दिया है। 'म्युरा' जापानी का शब्द है, जिसका अर्थ 


है प्रा - एक ऐसा ग्राम, जहाँ के लोग आत्मनिर्भर हों, परम्परित रीत-रिवाजों मे 
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आर्ट रखते हो, प्रकृति के प्रति जिनके मन में सम्मान की भावना हो, और जो 
#ग्गाप में एक-दूसरे को मदद के लिए कमर कसे हो। जब हम म्युरा' शब्द का 
दिाष्ट्न बरते £ तब हमे 'म्युराटोपिअन' अर्थतन्त्र की खूबियों का और अधिक 
गहरार्ट में पता चलता है। 'म्यू' का अर्थ है 'न होना' (नर्थिगनेस) तथा रा का अर्थ 
/ 'अपरिग्रट' यानी स्वामित्व-की-अनुपस्थिति'। यहाँ इस तरह 'म्युरा' का अर्थ हुआ 
'हुठ ने होना' अर्थात्‌ मालिकी का विसर्जन, उसकी गैरहाजिरी। 'टोपिआ' ग्रीक शब्द 
# जिसवा अर्थ है 'जगह'। इस तरह कुल मिला कर 'म्युरा एक ऐसी जगह हुआ जहाँ 
आगामी यूग थी नयी समाज-रचना का सूश्रपात होगा। 


सहज हो सवाल उठता है कि इस नयी समाज-रचना के आधार क्या होंगे? 


गाज हम देख रहे है कि यन्त्रोद्योग-प्रधान-रचना सफल नही हुई है। चारो ओर 
प्रदूषण है, महामारियों है, भुखमरी और गरीबी है, कृत्रिम अभाव बने हुए है। 
पैजीसोर-बाजारोन्मुख-सट्रेबाज अर्थनन्त्र ने विश्च-की-रीढ क्षत-विक्षत कर दी है। 
साग्यणदी अर्थनन्ध्र प्राग्त हो नुका है। जो अर्थतन्त्र आज टै, श्रीमती नदिनी जोशी 
के अनुसार, उसके मुख्यन छह आधार है- १ एक-जैसमा माल (स्टैडडइड्जेशन), २ 
मनृप्य था एवागी विकास (स्पेशियलाइजेशन), ३ प्रचण्ड व्यवस्था-तन्त्र 
(मिझोगरजेशन) , ४ केद्वरीकृत विकास (कमेन्ट्रेशन), ५ अधिकतम कमाई का 
छाप (मेबप्रेभाइजेशन), ६ आधथिवा नथा राजकीय सत्ताओ का केस्द्रीकरण 
(मंटलाइडेशन) । लेबिन जो प्रामसन्त्र क्षेतिज पर आना चाहता है, उसके दो मुख्य 
भाधार #- $ ग्शबतम्बन, » पररोपकार या परस्पर-उपग्रह (एक-दूसरे की मदद 
अपाय एय-इसर के साए जीउनस हिस्मेदारी )। 








निर्मानवीकरण ? «8०; 


बीसवी सदी की सबमे बडी ज्ञासदी है मनुप्य का ठीक से मतनुप्य न रहना और 
उसके चारो ओर एक ऐसे वातावरण का बन जाना जिससे उसके अ-मानुपीक 
(डीह्यूमेनाइज ) होने की आशकाएँ बढती जाएँ। सही है कि 'डीह्यूमेनाइजेशन की 
यह प्रक्रिया सार्वभौम है, और कोई देश इसके प्रहार|अभिशाप से बच नहीं पाया हैं, 
किन्तु इसमे अधिक पीडादायी यह है कि मनुप्य ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर न तो 
कोई चिन्ता ही व्यक्त की है और न ही आक्रोग। असल मे उसके व्यक्तिगत रागद्वेप 
इतने अधिक बढ़ गये है कि वह उनमे सिर-से-पैर तक लिप्त हुआ है। उसे इस वात 
का भान ही नहीं रहा है कि वह इस पृथ्वी का सर्वोपरि अस्तित्व है और उसके कु 
उत्तरदायित्व भी है। उसने अपनी व्यक्तिगत दिलचस्पियाँ और खुदगर्जियाँ इस हंद 
तक विकसित कर ली है कि वह सहअस्तित्व के विचार को अकस्मात्‌ नजरअन्दाज 
कर गया है। उसकी सवेदनशीलताएँ लगभग खत्म है, वह क्रूर और तृशस हुआ है। 
उसकी क्रूरता न सिर्फ अन्य जीवधारियो तक सीमित है वरन्‌ वह प्रकृति को विकृत 
और असतुलित भी करने लगी है। यद्यपि युद्ध और संघर्ष की जो आशकाएँ बार-बार 
उसकी चौखट पर आ खडी होती है, उन्हे वह सहज ही टाल सकता है, किन्तु स्वार्थ 
और अहतुप्टि के आवेश में वह वृहत्तर सामाजिक हिंतो को भूल कर अपने सकीर्ण 
हितो की पूर्ति को ही अन्तिम लक्ष्य मान बैठा है। यह अवस्था न सिर्फ दयनीय है 
अपितु विस्फोटक भी है। 


जब हम किसी युद्ध या सघर्ष की समीक्षा करते है, तब हमे स्पष्ट अनुभव होता 
है कि उसकी जड व्यक्ति-के-स्वार्थ मे गहरे कही है, वह इस तरह कुछ सोचने लगा 
है कि समाज चाहे ध्वस्त हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत सुख-भोग अक्षत बने रहे। जर्त- 
जीवन में इस तरह के दूषित चिन्तन के प्रवेश ने कई विकार उत्पन्न कर दिये हैं! 


गत अर्द्धशताद्दी का पुनरवलोकन यदि हम करे तो पायेगे कि हमने अधिकार्श 
युद्ध गलत शीर्षको के तले जुओे है। हमने कहा है कि हम शान्ति की स्थापना के लिए 
युद्ध लड रहे है' 'हम लोकतन्त्र की रक्षा के लिए जूझ रहे है', किन्तु विवेक औः 
लोकहित की कसौटी पर जब हम इन शीर्पको की सरचना पर विचार करने हैं 7 
अन्तविरोध दिन-के-उजाले की तरह स्पष्ट हो जाता है। वस्तुत शान्ति के लिए कभी 
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बाई ये जाग ही नहीं जा सकता, जो भी युद्ध होगा वह किसी अशानत| 
शसाम्गय| अलृप्त व्यक्ति वे बिवृत मन की विकृत उपज ही होगा। सामान्यत सामान्य 
जन बहल शान्ति और निर्विध्नता की जिन्दगी बसर करना चाहता है। ऐसे में वह 
भा डिसी रस प्रलय री गोजना जयो करेगा जिसमे उसको तमाम आत्मोयताएँ 
टिन्त-लिन्न होती हो और वह रोटी-रोजी-कपडा-छत-सेहत के लिए मोहताज हो 
पाला हा दे सद यह है कि युद्धों मे वे बेकसर ही बर्बाद होते है, जिनका उनसे रेजे- 
भर भी बास्ता नहों होता। जसत्र में जो लोग युद्र लडाते है, वे अत्यन्त सुरक्षित रहने 
ह एतया बाल नो बॉका नहीं छोना। यद्धों में या तो सैनिक मारे जाते है था बेकसूर 
नागरिय, जगायोर लोग हर हालत में बचे रहने है। उनकी सुख-शान्ति में कोई अन्तर 
नही पटला। य्या हम यूद्रों के उन कारणों की खोज नहीं करना चाहेगे, जिनकी वजह 
से मानवता पर तबाही आती है और मनुष्य को गतानुगत सास्कृतिक विरासन क्षण- 
भर में जमीटाज हो जाती ह? 


चूद्र रा संयम बडा यारण है परिग्रर - 'मशे सर्वाधिक मिले। जो भी, जितना 
भी जिसा प्रात है- फिर चाटे बह किसी नी मस्त या व्यक्ति का हो- सच मेरे अधिकार 
में 2॥। शगा उरने भें णिए बह जियाया सर्वस्व टीना-सपटा जा रहा है, नप्ट या घ्वग्न 
ही क्यों वे हो थी - इसवी लिन्‍ला उस शोपन सत्य था शरस या नहीं होती जो स्वार्थ 
के जिए गद या यसद्घा-्वी-धूराता थी लज्यीज वरता है। 'छो जहाँ है उसे समेट लो 
पे आपुप्त थासना जिय जो जोग है बद्धों गे आपली वारएण वे ही है दस निरवण 
बाग वा शा वा पता शोता हैं णि मनण्य नी एएता यहा श् शजयार जानवा या 
धमिश मे जे जागो ॥॥ आह अधशिगाश राजनतगा - द्निणा का बिसी भी देश के 
वो आता जग के ले कया ४४ हक ज7 0 5 पत ये पात्ण समझ 7 
कै रह शशाव सी बाधरश शआइनजनलोते मारा हे #। हजाते बचने स्ियों बद्ध 
हा शानइनक जे जय ट अप के शिया हो पत हा | 


अहिसा व्यक्ति के उत्थान और उन्नयन का ध्यान तो रखती है, किन्तु ऐसा करते हुए 
वह व्यक्ति को प्रतिपल|प्रतिपग लोकोन्मुख रखती है। अहिसा और शोपण, अहिसा 
और परियग्रह स्वप्न मे भी साथ नही चल सकते। 


पता नहीं कब किस दुर्भावनावश क्षण मे अहिसा-जैसे निष्कलक जीवन-मूलक 
का राजनीतिकरण हुआ। आज राजनीति के लोग हिसा-के-घ्वज के नीचे अहिसा का 
उपदेश दे रहे है। उनकी पोशाक अहिंसा की है, किन्तु भीतर से वे शत-प्रतिशत 
हिंसक है। उन्हें इस बात का ध्यात ही नही है, या वे जानबूझ कर इस तथ्य से 
अपरिचित है कि अहिसा-के-क्षेत्र मे शब्द और अर्थ, कथनी और करनी को एकता 
सर्वोच्च है। ऐसा सर्वथा असभव ही है कि कोई अहिंसा-मे-आस्था रखने वाला व्यक्ति 
बाते अहिंसा की करे और काम हिंसा का करे। आज बदकिस्मती से यही घटित है 
कि बाते अहिंसा की जा रही हैं और कदम-दर-कृदम हिंसा और ध्वस, हत्या और 
रक्‍तपात के खेमे खडे किये जा रहे है। इस दोहरे आचरण के कारण आदमी मात्र 
औपचारिक रह गया है। वह कहने को आदमी है, किन्तु होने को या तो पशु है या 
बाजार की कोई बिकाऊ जिन्स। कितने भी आदमी मारे जाते है, तो भी किसी 
राजनीतिज्ञ को वास्तविक शोक नही होता, वह यदि खेद भी प्रकट करता है, तो सिर्फ 
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पट झबग्ठी औपनारिकता के लिए। वस्तुत राजनीनि ने व्यक्ति की गरिमा और 
अग्णिय शो तो आहन किया ही है, उसने समाज की मर्मादाओं तथा उसकी 
मर इनगीलताओणों को होलो भी जलायी है। आज न तो सामाजिक शील' जैसी कोई 
रिरति शंघ है और ने ही व्यक्ति को नियन्त्रित करने का कोई मार्ग ही बचा है, सब 
गए पैसे घाजमेल में पट गया है कि हम सदियों तक दनकी अस्मसिताओं को पहचान 
नहीं पायगे। 


जीवन के लिए व्यक्ति में जिस उत्साह और रवानी की अपेक्षा थी, हिसा ने उन 
तमास आधारों वो नप्ट कर दिया हैं। आम आदमी जी तो रहा 7, किन्‍्नु उसके 
भीतर जीने के लिए स्फुनि का जो उत्स चाहिये वह लगभग सूख चुका है। आदमी 
४, किन्‍्तू बषो है, अपने लिए कितना और अपने सहवतियों के लिए कितना दस नैतिक 
गणित शी ने नो उसे बोर्ट जानशारी है और न हो कोर्ड थाह या जन्दाज। बह अँपेरे 
बो सोज़ मे रोशनी में नल रहा है। जन्धे की हथेली पर दीया रखने में बोर्ड लाभ 
पी ै- ये जगजाहिर सनार्ट है। आज अच्धे के खाघ में मशाल है जो उसकी गर्मी 
तो महसूस बर रहा है, विल्‍्त दुर्भाग्य से णो इस मर्म से अपरिचित # लि जो मशाल 
“सके खणध में है उससे बह सूद शो तो देख री सबता है, दसरो के जिए भी एव चही 
विरण शो परण्ट्गर दा साया है। 


हमने इतना कुछ बबदि किया है कि सपूर्ण मानवता पूरी एक सदी तक सुख-शातलि 
से जी सकती थी। हमने जगल बर्बाद किये है स्वस्थ[दुर्लभ पशु-सपदा को नप्ट किया 
है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त सपत्ति को अनियन्त्रित ढग से उम छोर पर ला खड़ा किया है, 
जिसके आगे नाण और दुर्भिक्ष के अलाबा कुछ और है ही नहीं। हम पानी इतना पी 
गये है कि अब वह हमे पीने लगा है, हम पेट्रोल इतना जला चुके है कि अब वह मे 
जलाने लगा है। हमने पशुधन को इस तरह खतम किया है कि अब उसकी कई नस्‍्लो 
ने लुप्त या दुर्बल होना शुरू कर दिया है। जल्दी ही एक ऐसा क्षण आने को है जब 
हम अपनी तमाम पशु-सपदा डकार चुके होगे और विश्व या प्रकृति के शव पर एक 
भीमकाय दैत्य की तरह खड़े होगे, अत हमे उस जीवन-शैली को ही अपनाना होगा, 
जो अहिसा की सुदृढ़ आधार-शिला पर अविचल खडी हो और प्राणिमात्र के मगल 
के लिए रेशा-रेशा समर्पित हो। 


जो हो हमे 'डीह्ूमेनाइजेशन' की प्रक्रिया की तुरन्त समीक्षा करनी होगी और 
यह देखना होगा कि हम किस तरह उस पर नियन्त्रण पा सकते है। यदि हमने इस 
ब्रिगडेल साँड को ठीक से नहीं नाथा और इसे निरकुश/उच्छुल चलने दिया तो वह 
दिन दूर नहीं है जबकि अखिल मानवता को कुछ बदमिजाज इसानो की वजह से 
सर्वनाश की दिशा मे मुड जाना पडे। वस्तुत यही वह नाजुक क्षण है जब हम भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था की निष्पक्ष समीक्षा कर सकते है और देख सकते है कि जिस अर्थतन्त्र 
को हम उदारीकरण और प्राकृतिक ख्लोतो के अनियन्त्रित/अद्रदर्शी दोहन पर खडा 
करने जा रहे है, वह भावी समाज के लिए कितना निर्विध्त है। प्रश्न है. क्या किसी 
विदेशी वणिक्‌ को यह हक दिया जाना चाहिये कि वह हमारे हितो के बारे मे सोचे” 
या वह हमारी सपदा के बारे मे कोई मगल कामना रख पायेगा- उस सपदा के बारे 
में जिसे हमने अपने वजूद से खीचा और पुप्ट किया है? क्या हम मूलत भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था को सपदा-केन्द्रित रखे या मानव-हित-केन्द्रित” जब तक हम इन/ऐसे 
सवालों पर गभीरता से विचार नही करेगे, तब तक उस धुरी से स्खलित रहेगे, जिस 
पर अहिसा-का-अर्थशास्त्र अनवरत गतिमान है। हु 
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स््नन्य् 


पृथ्वी पर प्रलय नल 


हमारे सामने दो भयावह समाचार है- एक वियतनाम का, दूसरा अपने ही देश 
हा! इन खबरो से इस सचाई की थाह सहज ही मिल जाती है कि मनुष्य दिनोदिन 
हँसक, क्रूर, वेरहम और बर्बर होता जा रहा है! 


वियतनाम के हैफग शहर की ख़बर नसो में तूफान खडा कर देने वाली है। 
हैफग के टाम वाक स्ट्रीट स्थित टूग खच रेस्त्रों मे बन्दर के मास को तरह-तरह से 
त्जीज बनाया जाता है, इस तरह कुछ, कि उसे पढ़-सुन कर आदमी कॉँप उठता है, 
उसका जर्र-जर्सा सिहर उठता है। आदमी इस तरह अपने पुरखो का मास चटखारे 
ते कर खा सकता है, इस पर बडी मुश्किल से भरोसा हो पाता है। रेस्तरां मे वानर 
मास (मकी मीट्स) की जो स्वाद-श्रृूखला दी गयी है वह इस प्रकार है- स्टिर फ्राइड 
मकी (विलोडित तला बन्दर), रोटी मकी (कूटा हुआ बन्दर) सटयूड मकी 
(सिज्ञाया हुआ बन्दर ), मकी स्ट्यूड इन जिन्सेग (जिन्सेग मे सिझाया हुआ बन्दर ), 
मकी स्ट्यूड इन चायनीज हर्न्ज (चीनी जडी-बूटियो मे सिश्चाया हुआ बन्दर) ब्राडी 
मिक्‍्स्ड मकी ब्रेन (ब्राडी-मिश्रित वानर-मस्तिप्क) तथा ब्राडी-मिक्स्ड मकी ब्लड 
(ब्राडी-मिश्रित वानर-रक्त )। इस तरह हम स्तव्यध रह जाते है कि मनुष्य कैसे- 
कैसे|/किन-किन चटखारो से अपने पुरखो को खाने लगा है। निश्चय है कि यदि हिसा 
और बर्वरता के इन दौर को नहीं थामा गया तो युद्धों, कतललखानो और हत्याओ की 
सख्या बढ़ेगी और एक मनुष्य दूसरे मनुप्य को नोचने, चीथने, चबाने, खाने लगेगा। 


दूसरी खबर हमारे अपने ही देश की है। पश्चिम बगाल के बवैरकपुर कस्वे मे 
कुछ प्रयोग हुए है। भारतीय कृषि अनुसधान परिपद्‌ के वैज्ञानिको ने पता लगाया है 
कि खेत के कौट|जन्तुओ को यूरोप के पेट मे डालने के लिए डेलीकेसीज (स्वादिप्ट 
खाद्य ) के रूप मे काम मे लाया जा सकता है। उनका ख्याल है कि ऐसा करने से देश 
को भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। 


अफ्रिका के अचातिन फुलिका' नामक घोधे को जर्मनी, रूस, बेल्जियम, 
नीदरलैट्स तथा अन्य यूरोपीय मुल्कों मे स्वादिप्ट व्यजन के रूप में भेजा जाए्गा। 
वहाँ इसकी बेहद माँग है। वैज्ञानिको ने इस जन्तु के बडे पैमाने पर उत्पादन की 
योजना तैयार की है। यह खबर नई दिल्ली से प्रकाशित अग्रेजी दैनिक 'हिन्दुस्तान 
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टाइम्स' के १२ जनवरी “९५ के अक मे पृष्ठ ५ पर विस्तार से प्रकाशित है। पहली 
खबर इटरनेशनल प्राइमेट प्रोटेक्शन लीग' ने सितम्बर १५९ ४ में प्रकाशित की थी। 


इस तरह ये दोनो समाचार मनुष्य के उस हिसक रूप को पेश करते है जो जल्दी 
ही इस दुनिया को एक बहुत बडे कत्लखाने (स्लॉटरहाउस ) में बदल देगा और पृथ्वी 
के पर्यावरण को प्रलय की ओर धकेल देगा। 


जिस विज्ञान को शुरू में मनुप्य को समृद्ध/सक्षम बनाने का एक सर्वोत्तम वरदान 
माना जा रहा था, वही अब एक ऐसे खतरनाक मोड पर आ गया है कि पूरी दुनिया 
क्रमश बारूद के एक दहनशील ढेर पर आ खडी हुई है। सच पूछिये तो आज विज्ञान 
ने उसे ऐसे खौफनाक|प्रलयथकारी उपकरण दे दिये है कि वह अपने क्षणस्थायी सुख्रो के 
लिए दुनिया के बुनियादी ताने-बाने नप्ट करने लगा है। वह वस्तुत अपने इस 
अद्रदर्शी आचरण से अपने ही पाँव पर कुल्हाडी मार रहा है। 


माना, मनुष्य ने भौतिक प्रगति की है, किन्तु ऐसा करते हुए उसकी नैतिक, 
सास्कृुतिक और आध्यात्मिक प्रगति का गणितीय सतुलन और अनुपात गडबडा गया 
है। वह बदहोशी मे इस बात का ख्याल नही रख सका है कि यदि भौतिक प्रगति पर 
नैतिकता का नियन्त्रण नही रहा तो उसकी अराजकता पूरे मानव-समाज को अपनी 
खूनी दाढ़ो के तले चबा बैठेगी। 


विज्ञान ने मनुष्य की इच्छाओ, वासनाओ, आवश्यकताओ, और तृष्णाओ को 
इतना अधिक बढ़ा दिया है कि अब वह उनकी पूति के लिए भला-बुरा कुछ भी करने 
को तैयार हो गया है। औद्योगिक उत्पाद इतने सम्मोहक और लुभावने तथा 
तात्कालिक तृप्तियो से इस कदर लैस कर दिये गये है कि मनुप्य उन्हे हासिल करने 
के लिए बेकरार हो पडता है। उसने अपनी प्रगति के पैमाने ही बदल दिये है। अब 
सत्य या अचौर्य प्रगति के माप नही प्रगति के माप-दण्ड है अधिक सग्रह अधिक 
दमन, अधिक धोखा। छीन-झपट आज की प्रगति का सर्वोपरि माप है। उत्पादको ने 


उत्पादों मे आज इतने आकर्षक डाल दिये है कि मनुष्य की तमाम मौलिकताएँ मूच्छित 
हो गयी है। 


इस तरह विज्ञान ने शामक तत्त्वों को उत्साहित करने की अपेक्षा दाहक तत्त्वो 
को बढ़ावा दिया है और समस्या को अधिक उलझाया है। लोभ-तृष्णा को दहकाने 
वाली सामग्री तो विज्ञान ने उत्पन्न की, किन्तु ऐसी सामग्री उत्पन्न करने मे वह 
असफल रहा, जो मनुष्य को एक बेहतर मनुप्य बनाने मे समर्श०हो | 


परान«-मकाक.. आमने. सम्माकाकि. क्‍न्‍मकि 


कमा. अन्‍मम.. शहनमन्‍मू, आन्‍ण्म्यक. अमकि 





विज्ञापन आज मनुप्य को मनुप्य बनाने या कम-से-कम उसे मनुप्य बने रहने की 
ज्ञान-शाखा न रह कर ऐसी तकनीके और तरकीबे दे रहा है, जो उसे प्रकृति और 
पृथ्वी के अधिकाधिक दोहन की ओर प्रवृत्त कर रही है। धरती का जितना शोपण 
हमारी इस सदी में हआ है, और जिस तरह कचरे का ढेर इसे बना दिया गया है 
नैसा अतीत में कभी नहीं हआ। मनुप्य की जीभ-लपलपाती तृप्णा ने इस धरती के 
आकाणश-पाताल प्रदूषित|विकृत कर दिये है। चारो ओर कूड़े के ढेर लग गये है। 
अन्तरिक्ष मे भी कचरे का अम्बार लग गया है। इस तरह विज्ञान से जो आजशा-अपेक्षा 
थी, उसके विपरीन उसने किया है। मनुप्य को सुख और उत्थान की दिशा में ले जाने 
वी अपेक्षा उसने उसे एक खतरनाक साई में धवल दिया है। जो नुकसान इस धरती 
को दुनिया के तमाम पागल मिल कर भी नहीं पहुंचा सकते थे, वह बुद्धिजीवियों ने 
कुछ ही वर्षो में उसे पहंचा दिया है। धरती के एक विशाल वधणाला में बदलने मे 
कोई कोर-कसर अब नहीं रही है। चारो ओर युद्र है। भुखमरी ने अपने जबडे खोल 
रे है। रोग बट गये है। उनकी नथी-नयी किसमों ने अखिल मानवता को सकट में 
डान दियो है। । 

अहिसा कु लर्थापानत्र ए ३९ 
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हम सब जानते है कि शिक्षा किसी भी देश या समाज को मस्कारशील बनाती 
है, किन्तु जब वह मात्र उदर-पोपण का माध्यम बन कर रह जाती है, या सिर्फ पेट 
पर केन्द्रित हो पडती है, तब वह मनुप्य को उसके कर्तव्य और उसकी मौतिक 
विशेपताओ से विचलित-स्खलित कर देती है। आज शिक्षा ने मर्यादाओ को रक्षा करने 
की जगह विकारो को दहकाया है। शिक्षा मे-से नीतिशास्त्र लगभग ऋण हो गया है। 
शिक्षा पर वाणिज्य और अर्थ हावी हो बैठे है। राजनीति ने भी उसे विकृत|तिहस- 
नहस किया है। इस स्थिति की तटस्थ समीक्षा होनी चाहिये ताकि आने वाली पीढ़ी 
को शिक्षा का कोई प्राजल रूप विरासत में दिया जा सके। 


आहार भी चिन्ता का विपय है। वह आज सर्वत्र व्यापार है। स्वास्थ्य से उसका 
कोई सबन्ध नही है। दृश्य-श्रव्य विज्ञापनों ने आहार को इस तरह विकृत कर दिया 
है कि वह मनुप्य के उपयोग का रहा ही नही है। जहाँ एक ओर व्यापारिकता ने 
आहार को अधिक कमाई का साधन बना कर मनुप्य को उसमे-से ऋण और गौण कर 


दिया है, वही दूसरी ओर विज्ञान ने उसे नयी तकनीके दे कर चिन्दा-चिन्दा कर डाला ' 


है। 


यूरोपीय देशो ने विकासशील मुल्को की जमीन की उर्वरता पर हमला किया 
है। सारी धरा झुलस गयी है, बुरी तरह आहत हुई है। कृत्रिम खादो ने धरती की 
साहजिक उर्वरता को ध्वस्त कर दिया है। वनस्पतियाँ सत्त्वहीन|निस्सार हो गयी है। 
धरती के स्वास्थ्य के साथ ही उस पर बसने वाले प्राणियो का स्वास्थ्य भी खतरे मे 
पड गया है। रोग बढ़ गये है। देहात उजड गये है। प्रकृति चारो ओर से प्रदूषण की 
गिरफ्त मे है। सच पूछिये तो वसुधा की तमाम सुधा विप मे बदल गयी है। क्या हम 
इसे प्रगति कहेगे? 


इस समय तीन मानवीय गुण अस्तित्व-लोप के खतरे से गुजर रहे है- अहिंसा, 
करुणा, सहअस्तित्व। झूठी समृद्धि के लालच मे मनुप्य हिंसा से अपना पिंड नही छुडा 
पा रहा है। हिंसा ने उसके विवेक को दबोज़*लिया है। वह सिर्फ भौतिक सपदा की 
ढेर चाहता है, फिर धरती के प्राणियो का कुछ भी हो, इसलिए अहिसा की जगह 
हिसा ने ले ली है। करुणा की जगह क्रूरता आ गयी है। सहअस्तित्व का स्थान एक- 
दूसरे के प्राणापहरण ने ले लिया है। मनुष्य अपने आनन्द के लिए सहवर्ती जीवन की 
न तो चिन्ता ही कर रहा है और न ही इज्जत। वह उसे छिन्न-भिन्‍ल/मटियामेट करते 
पर आमाद है। ऐसा नही है कि मनुष्य की इस उच्छूखलता का कोई दुष्परिणाम सामने 
नही आया है, आया है, किन्तु अपने तात्कालिक फायदे के लिए वह इन सबकी 
अनदेखी कर रहा है। इस अदूरदर्शी अनदेखी '्क यह होगा कि तमाम दुनियां 
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एक कूडादान वन जाएगी और मनुष्य उसमे रहने वाला एक क्षुद्र कीट। 


इस समय हिंसा और क्रूरता का हमला अपनी चरम सीमा पर है। हथियारो 
का उत्पादन अब वे देश भी करने लगे है, जो अहिंसा और सत्य के सदेशवाहक देश 
रहे है। भारत ने भी हथियारो का उत्पादन शुरू कर दिया है। जल्दी ही वह 
विकासशील देशो को हथियार निर्यात करने वाला एक प्रमुख देश बनने वाला है। 
मास-निर्यात मे वह पहले ही कीलिमान स्थापित कर चुका है। अण्डो के उत्पादन मे 
उसने गर्वोक्ति की है कि वह इस दृष्टि से दुनिया का पाँचरवोँ मुल्क है। गहन मछुवाही 
(डीप फिशिंग) के क्षेत्र मे उसने इधर काफी नाम कमा लिया है। दक्षिण के समुद्र- 
तट सरकार ने विशिष्ट आशिक क्षेत्र घोषित किये है। झीगो के उत्पादन मे उसने 
प्रगति की है। कत्लखानो की सख्या उसने उत्तरोत्तर बढ़ा ली है। रेशम-उत्पादन 
इजाफे पर है। कत्लखानों से निकलने वाले मलबे का उपयोग कर अब वह उसके 
उत्पाद हर घर-दुआर तक पहुँचाने की कोशिश मे है। 


जब हम देश की आजादी के बाद के इतिहास पर नजर डालते है, तब बहुत 
साफ हो पडता है कि एक भारतीय का चरित्र अब वैसा नही रहा है जैसे पहले कभी 
था- वह अपग|विकलाग हुआ है। गाँव ववबदि हुए है। विदेशो के प्रति हमारी 
पराधीनता बढ़ी है। राजनीति ने मनुप्य के सदाचार को हर देश मे छिन्न-भिन्‍न किया 
है। शिक्षा सर्वत्र अपने मौलिक दायित्व से अपदस्थ हुई है। मनुप्यता की भुखछवि 
धूमिल हुई है। इस तरह कुल मिला कर यदि हम हिंसा-नियन्त्रित[प्रेरित अर्थतन्त्र की 
दिशा में बढ़ते है तो देश की सामाजिक सरचना बिखर जाएगी और विलतम्त्र से ही 
सही यदि हम अपनी परम्परित अहिसामूलक अर्थ-व्यवस्था की ओर लौटते है तो देखेगे 
कि देश आत्मनिर्भर हुआ है, उसका सार्वजनिक चरित्र ऊेचा उठा है और उसकी 
खुशहाली वापिस हुई है। 


तय है भारत के हिसा-की-ओर-उठते कदम उसे सुख-सुविधाओ की ओर ले जाने 
की अपेक्षा दृख-दुविधाओ की ओर ले जाएंँगे। () 
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चेः हा. 


दर्पण 


आहार हमारे जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। सपम भी एक समानान्तर महत्त्व 
का पहल है। विवेक सयम का मार्गदर्शक तत्त्व है। इसे हम टार्चबेअरर (ज्योतिर्धर) कह 
सकते हैं। 
हम देख रहे है कि इधर के कुछेक दशकों मे हमारे आहार पर से सयम, और विवेक 
का शासन लगभग समाप्त हो यया है। 
रोग बढ रहे हैं, और प्रट्ूपण ने हमारे जीवन की स्वच्छता, और उज्ज्वलता को 
छिल-भिन्‍न कर दिया है। स्वाद ने हमारे तन-मन को रक्‍त-राजित कर दिया है। हमारी 
इस कमजोरी का फ़ायदा उठा कर व्यापारियों ने भी हमारा शोषण किया है। 
आज आहार धन्धा बन गया है। विदेशी कपनियाँ फास्ट” और जक फूड के ताम 
पर हमारे परम्परित आहार को कलकित/द्ृणित करने लगी है। 
अहिंसा पर चारो ओर से जवर्दस्त हमला है। आहार उससे बच नही सका है। आज 
हिसा-मुक्त आहार खोजने के लिए बडे पुरुषार्थ, और श्रम की जरूरत पडने लगी है। 
मासाहार ने कई शक्‍लो से हमारे आहार-विवेक को तहस-नहस किया है। हमारा रसोईघर 
आज पूरी तरह अरधित हुआ है। उत्के इर्द-गरिर्द का सास्कृतिक कवच चकनाचर हो गया 
है। 
धर्म ने सदियों से हमे आहार, आचार और विचार के क्षेत्रों मे राह दिखायी हैं, 
रोशनी दी है। वह भारतीय सस्कृति का अत्यन्त तेजोमय, दिव्य, और मनोज्ञ पक्ष है। 
उसकी अनदेखी का सीधा मतलब है, स्वय को अस्वच्छता और असयम की भट्टी में झ्ोक 
देना। आहार मे धर्म की अनुपास्पिति अमगलगृचक है। 
जिस जैन आहार का लोग पहले उपहास करते थे, उसे रूढ और दकियानस बताते 
थे, वे ही लोग विवशता में उसकी और आने लगे है। विश्व के सभी देश पानी छान/उवाल 
कर पीने लगे है। प्रासुकता (निर्जन्तुकता) जीवन की अपारिहार्यता बन गयी है। स्वच्छता 
और शुद्धता की ओर लोगों का ध्यान गया है। आह्ार-विघ्ञानी, और चिकित्सक लगभग 
वही राय दे रहे है, जो जैनागम में पृर्ववर्णित/व्यास्यायित है। 
विन्‍्तूु, पिन्‍्तु जैन जन आहार की मर्यादाओं, और व्पिपताओं उसकी 
वैजञानिकताबो, और गृणवत्ताओं को विस्मत करने लगा है। पीडादायी यह है कि वह ऐसा 
पारने में स्वय को ग्रौरगान्वित तथा अद्यतन मान रहा है। 
प्रस्तुत प्र॒स्तक में हमने ऊन आहार की उपयोगिता आप्रतिरता, ग्रशवत्रा अटनाा 
और युशिपुकतता पर विचार श्या हैं। हैं हु 
हगे विश्यास है होता भैया प्रशाधन का यह विनदश्न प्रधान पतन गजसौे णी - 
पाइयो से बधायेश, जो उसके आहारनजत्त को चकन्यवर काने हे 2. लक 
सापातार मोदी जा रही हैं। 
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जैन आहार में क्रान्ति 


सम्यता की नयी छवियों ते हमारे खानपान के केन्द्रस्यल और मानक बदल दिये हैं। पहले हम चौको मे 
मानपान करते थे। वाहनों मे आहार, या जल लेना वर्जित था। अब वैसा नहीं है। अब हम कहीं भी और कुछ 
भी मा सकते हैं। इस दृष्टि से सिर्फ हमारा सोच ही नहीं बदला है, वल्कि भोजन करने के स्थान भी बदल 
गये हैं। अब चौका या रसोई नाम की चीज कहाँ है” पराडा अब कहाँ है? चुल्हा अब कहाँ है? चक्की अब 
वह है” सूपठा, या चालनी अब कहाँ है” अब तो जो भी सामने है, चाला हुआ है-मान रहे हैं कि वह साफ 
रिया हुआ है। आनन्ददायी यह है कि जब विश्वास किया जा सकता था, तव हम अविश्वास कर रहे थे और 
भाज जबकि विज्वास नहीं किया जाता चाहिये, घनघोर विश्वाम कर रहे हैं। 
अब चौको का स्थान होटलोरिस्त्रॉ[दुकानों ने ले लिया है। कही भी जाइये दुकानों से अपना तैयार 
बाहर|उ्पाहार ले लीजिये और उदरस्थ कर लीजिये। यह आत्मघाती परिवर्तन हुआ है और बहुत तेजी से 
हुआ है। आहार के बारे मे जो अन्तिम शब्द थे, या जो मर्यादाएँ थीं, वे ध्वस्त हो चुकी हैं। अब इस बारे मे न 
तो कोई चर्चा करना चाहता है और ते ही कोई किसी शास्ति को मानना चाहता है। फैक्टरियों में जो खाद्य 
तैयार होते हैं, फास्ट (तुरता) और जक (कचरा) फूड के नाम से हम धडल्ले से उनका इस्तेमाल कर रहे 
हैं। हमारी आगामी पीढी तो सिर्फ उस पर निर्भर हुई है। पोषण की जगह, क्रमश, स्वाद ने ले ली है। सम 
वी जगह अमयम आ गया है, वस्तुत सयम-असयम जैसा अब कुछ रहा हो नहीं है। 
आहार और धावक', आहार और थ्रमण' को से कर जैनगमो मे काफी विचार हुआ है, किन्तु अब 
एस बारे म॑ नये सिरे से विचार-विमर्श के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे खानपान मे यन्त्रों ने एक खास जगह 
बना ली है। ध्यान रहे, हम यहाँ यह नहीं कह रहें हैं कि यन्त्रो का उपयोग हम बन्द कर दे, करे, किन्तु 
विवेकपूर्वक। उन कसौटियों का ख्याल रख कर, जो हमारे वजूद (अस्तित्व) वी रप्ता करती है। क्या आज 
हम चलती आ रहो कसौटियों का सामयिक सशोधनों के साथ सम्मान करने की चित्तवृत्ति मे हैं? 
पहला काम हमे यह करना होगा कि हम खानपान को तमाम वस्तुओं की एक व्यापक सूची बनाये। 
देदीफूद मे ले कर ओल्डएजफूद तव को एक तालिका हो, जिसमे आहारलव्न्धी प्रामाणिक सूचनाएँ सकलित 
हो। जिसमे थह भी बताया गया हो वि हम कौन-सा आहार ले, कौनना ने ले। जैनो की कोई सस्या 
दिडटी' विदाउट दूएल्टी' को पगड़ड़ो पर एड लिस्ट ऑफ ऑनर' प्रदाभित करे, जिममे यह साफ-साफ़ 
इताया गया हो दि बाजार में ऐसी बौननमी व्स्तएँ है जिनरा उपयोग हम धर्म और म्वास्थ्य की टप्टि से 
नि सतोच वर सवते है। अभी ऐसी दोई बहादुर सस्ण उभर कर सामने नहीं आयो है, जो इम तरह की 
पानदीन वर और हमारे रोजमार्न रे उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे झे विश्वसनीय सूचनाएँ उपनत्ध 
वराये। एसा नते है रि रह दाम हृश रर नहीं मरते वर तो सबने है, विन हम उने लगातार टान रहे 
। 
हितन जोर्णो्ा वितनी अडन्गाराएँ, विलनी दीक्ाएँ और हितते पच्रस्याघक मत्ेल्सद गंगा 
विनर वही बियी उत्तम शे ममाए सो फाथति रे मप मे पर नह मंदा गधा दि ग्हं गोई एक् एमी 
भय जगी ते जे भष्याभप्र एा इनिय शब्द रा एच्चार शाता हो रई सारे ज्यर्ष 5 कर्मदाड होते हैं, 
दिए शूल झ दान होने पर हिले का रुशन नो है। ज्यादातर इन दिसे न्येरो का एयाद अर्दफचप पर है 


फैन आहार डिकशन अर शला/५ 


आचार या आहार को गुणवत्ता पर किसी का कोई ध्यान नही है। 

असल मे जो वस्तुएँ मडी मे हैं उनमे-से कित का उपग्रोग हम करे और किन का नहीं, यह काम रह 
से किया जाना चाहिये। 

साग-सब्जियो के बारे मे जैन आहार-शास्त्र मे बहुत सारे तथ्य हैं, जिन्हे जीनेटिक्स ने सण्डित किया 
है। कुछ नये पौधे आविर्भत हुए हैँ। कई पौधे या वृक्ष साकर्य से जन्माये गये हैं। इन सब पर विचार िगर 
जाना चाहिये। कृषि मे जैविक तत्त्व कितना उपयोगी है, यह वात अब निविवाद हो गयी है, कित्तु जैन ढृफ़ 
का ध्यान इस ओर अभी गया नही है। कई तीर्थ-क्षेत्रो के पास कृष्य भूमियोँ हैं, या वागवानी की व्यवस्ता 
किन्तु वे पेस्टीसाइड्स (कीटनाशी दवाएँ) का उपयोग करते हैं। कई ऐसे श्रावक हैं, जिन्होंने कौटनाग 
औषधियो का उपयोग बद कर दिया है और जितकी कृषि-उपज घटने की जगह बढ़ी है, किन्तु ऐसे तथ्यों 
कही कोई प्रचार नही किया गया हैं। हमने कई ऐसे जैन कृपको को देखा है, जो कहते हैं कि क्या करे, कृषि मे 
तो यह करना ही होता है, यह आरम्भिक हिंसा है, इसकी अनुमति है। आरम्भ' शब्द कृषि का पर्याय गद् 
है। काइत मे स्पष्टत जैन श्रावक को अप्रमत्त मतोदणा में काम करना चाहिये, अत अब वह वक्त हरे 
सामने हैं जव हमे कृषि-के-सदर्भ मे भी कुछ अन्तिम शब्द कहने होंगे। जैन कृषकों को एकत्रित|सगठित हो कर 
स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि वे कृषि मे अहिसा-ब्रत को मर्वोपरि सम्मान देंगे। जहाँ अहिसा होगी, वहाँ 
होंगे, जहाँ हिसा होगी, वहाँ वे नही होंगे। आज दुनिया मे सूखी खेती तथा कीटनाशी-दवाओ-के-वौैर खेती 
के प्रयोग हुए हैं। ये सफल भी हैं, किन्तु दुर्भाग्य से उस ओर हमारा ध्यान नही है। इजराइल का अभिरि 
ग्राम इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक अहिसक|शाकाहारी ग्राम है, जिसकी पूरी दुनिया में निगती 
साथ है। इस सदर्भ में जैन कृपक को आगे आ कर 'किसान दशक' को एक नया आयाम और स्पृर्ति देत 
चाहिये। क्या दक्षिण भारत का जैन क्रषक नब्बे-के-दशक में खेती मे-्से हिसा को निकाल फेकने की दिशा 
कोई पुरुषार्थ नही करना चाहेगा? जैनो को पूरे भारत मे जगह-जगह ऐसी समितियाँ बनानी चाहिये जो 
वर्तमान कृषि-पद्धतियों की समीक्षा करे और अहिंसा का ध्यान रख कर जैन कृषको का मार्गदर्शन करे। लग 
कृषि-विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि कीटनाशी औषधियों से जो अन्य जीव मारे जाते हैं वे कृषि है 
लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उनके जीवित रहने से खेत मग्रद्ध होते हैं। हमे विश्वास करना चाहिये *ि 
पूरे देश के जैन कृषक आगे आयेगे और क्ृृषि के क्षेत्र मे कुछ अन्तिम शब्द प्रवर्तित करेंगे। 

औषपधियो के क्षेत्र मे बहुत सारे जैन कार्यरत हैं। ऐसा कोई ग्राम-तगर नही है, जहाँ कोई जैन एलोप 
न हो, किन्तु बहुत कम ऐसे जैन चिकित्सक हैं, जितका ध्याव इस बात पर गया हो कि जैन आहार-शाल्त का 
दृष्टि से ऐसी कौन-सी औषधियों हैं जो ग्राह्म अथवा अग्यराह्म हैं। क्या पूरे देश के जैन डॉक्टर मिल-वैठ के 
दगइयो की कोई लिस्ट ऑफ ऑनर' तैयार नहीं कर सकते” क्या अहिंसा के परिपालन में हमारी मर 
करने का उनका अपना कोई दायित्व नही है? 

यह जानते हुए कि कैप्सुले जिलेटिन से बनती हैं, क्या जैन रसाग्रन-शास्त्री जैन डॉक्टरों के महयोग 
और विचार-विमर्श से कैप्सुलो का कोई विकल्प नही ढूँढ सकते? क्या जैन उद्योगपति उनके इस प्रयोग मे 
उनकी मदद नही कर सकेगे? क्या जैन समाज इस तरह के प्रयोग के लिए अलग में कोई कोष स्थापित की 
के अपने फर्ज से सकट के इन क्षणो में चूकना चाहेगा? किन्तु बात कुछ उल्टी ही है। हमारे जैन माह हे 
कैप्सुलो का उपयोग कर रहे हैं और जैन चिकित्सक यह जानते हुए भी कि कैप्सुले मासाहार है उ्े 


६/जैन आहार विज्ञान और कला 


नि मरोवर द॑ रहे हैं। हमे विश्वास है हमारे डॉक्टर-बन्धु आगे आयेंगे और आहार-शास्त्र की दृष्टि से इस क्षेत्र 
/ बाई सुदृढ़ पहल करेंगे। विश्वास करे शाकाहार के छ्षेत्र मे मह काम एक बहुत वडी रचनात्मक क्रान्ति के 
मय में निर्पित होगा। जैनों को सुदृढ़ सकत्य के साथ इस दिशा में आगे आना चाहिये और आहार-शास्त्र 
तथा अहिमा की सण्डितप्वस्तप्रतिमा का जीर्णोद्धार करना चाहिये! 
मौदर्य-प्रमाधन के क्षेत्र मे भी हम कोई अन्तिम शब्द नहीं कह पा रहे हैं। हमारे कुटम्बों मे जो कुछ 
पटित हैं उमे हम नतशीश मान रहे हैं। हम ऐसा सारा साहम खो चुके हैं, जो साँदर्य-प्रसाधनों में होने वाली 
हिसा का मुकाबला कर सकता हो। विउटी विदाउट क्ूएल्टी' द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित लिस्ट ऑफ ऑनर' 
गग दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है, किन्तु इस दृष्टि मे जैतो ने अब तक कोई उल्लेखनीय पग नहीं 
उठाया है, बल्कि दुखद यह है कि दीडब्ल्यूमी' द्वारा उठाये गये इस कदम का स्वागत तक उसने नहीं किया 
है। आाज भी हम धडले से निःमकोच चर्वीयुक्त मावुनो का उपयोग कर रहे हैं। टूथपेस्टो को ले कर हमारा 
भपना कोई स्पष्ट विवेक नहीं हैं। शेम्मू आदि में हमने विवेक को बाला-ए-ताक रख दिया है। पाउडर 
नतिप्म्टिक भादि एसे दीमसियो आयटम हैं, जिनका उपग्रोग हम नित्यप्रति कर रहे हैं, किन्तु जिन्हे ले कर हम 
ऐगा बुछ नही कर रहे हैं, जिममे हमारे अद्विमामूलक आचार को दृटता मिलती हो। रेशम का उपयोग हम 
वहां दद कर पाये हैं? मंदिरों मे आज भी वह आजा रहा है। जैन महिलाएँ उसका इस्तेमाल निसकोच कर 
रही है। क्या हम इसे ओर ध्यान देगे? 
सव जानते है कि कपशा पिलों में तैयार सूती वपदा मटन-टेलों के उपयोगगैर नहीं बनता है। 
सालोमाल जैन मिल-मालिक टेलो का उपयोग करते रहे हैं और अपनी इस कमाई का एक अब दाने में 
सगचते रहे हैं। दान के कारण दे सम्मान्य भी रहे हैं। हम जानते है जैनो ने उन्हें यह इज्जत अन्नान के वागण 
ही वग्णी है, किन्तु अब तो हम जातने लगे हैं वि दरबर-उत्पादन मे मटन-ठेलों (माम-चर्दों) वा उपयोग 
होता है, अत इतना होते हुए भी हम प्रक्षात भादि में इसी वा उपयोग करेंगे? क्या हम इसके स्थान पर 
सादी वा उपयोग नहीं वर पायेंगे” इसी तरह जैन साधु-साप्दी, एलक आुल्तत, बरद्ाचारों आदि जिन कात्रो 
वा उपयोग करते है, वश हम उनते स्थान पर उन्हें खादों ने स्ष नहों दे सवेंगे” सादी अहिसा की प्रतीद 
है। हम शादों वा स्यापर उपयोग वी पटल बरतनी चाहियि। वम-मेजम धर्म-के-पैत मे नो हमे ८ए दाम 
तलाल प्रभाव में वर्ना चाहिदे। पदि सभव हो तो विशी ऊैन मग्था वो सादी-उद्योग चलाना चाहिए औ- 
पूर॑ देगी नो धामिद आवशघनाओ वी अभिषृति वा दीझ्ा उठाना चाहिएे। 
जाय तव सानपान था एश्न है एस शिलमिल मे हम एव ऋयापव दस्त-सूचरी हैएा बाते चाहिए 
चद॥ पाले हम जैन बाहर वो गाया समीण वरनी चारिए और रस छह वा दिलेप+ जाना 5-५ 
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जैन आहार विशान आर श्न्र 3 


जैन आहार : विज्ञान और अ-स्वाद 


आज हमारे सहजस्वाभाविक जीवन पर सकट के घने बादल छाये हुए हैं। उसे कई भो्ों पर 
तरह-तरह के संघर्ष करने पड रहे हैं। स्वाद, प्रदूषण, ससाधित खाद्य, किस्म-क्रिस्म के घातक पे 
कचरा तुरता फूड, आकर्षक पैंकिंग वाले खाद्य इत्यादि से जो युद्ध आज हमे जूझना पढ़ रहा है, वैसा पिछत 
किसी सदी मे नही जुझा गया। जो काम हमे, असल मे, पेट से पूछ कर करना चाहिये, उसे हम आज जोभ रो 
सलाह से कर रहे हैं। जीभ ने हमारे अशन को व्यसन में बदल दिया है। 

'आहार शौक नही है, वह नीद-की-तरह की अनिवार्यता है' इस सचाई को जाने बिना हमने ऐेस्ओ़ो 
एक स्वच्छ पात्र न मान कर उसे कचरा-पेटी (डस्ट-विन) बना लिया है। जिसे लाड लडाना था उसे ताह7 
लडा कर हमने देह को लाड-प्यार देना शुरू कर दिया। ऐसे लोग दुनिया मे काफी हैं, जो मजिल की जाह 
सीढियो से अधिक प्यार करते हैं और भूल से (शायद जानबृूझ कर) उन्हे मज़िल या लक्ष्य का दर्जा दे बैल 
हैं। इस तथ्य को हम पूरे होश मे जाने कि साधन साधन है और लक्ष्य लक्ष्य। जो किसी लक्ष्य के निमित 
साधन है, वह स्वय लक्ष्य नही बन सकता। देह साधन है, वह साध्य नही है, उसकी चौकस देखभात बवष्य 
होनी चाहिये, किन्तु खयाल रहे सिर्फ वही नहीं है जिसकी देखभाल की जाए, कुछ और भी हैं जिसकी 
साल-सेभाल उससे पहले जरूरी है। वह हमारा असली गन्तव्य भी नही है। वह सबक है। वह जहाँ तक 
पहुँचाती है, वह स्थान वह खुद नहीं है। हाँ, यह ठीक है कि हमे उसे काफी साफ-सुधरा, सुविधाजनक, 
सुदीर्घनीवी, और निष्कष्टक बनाये रखना चाहिये ताकि अडचन न आये और सपूर्ण सफर सुखद और 
निरापद रहे, किन्तु उसे (सडक को) ही सर्वस्व मान कर सिर्फ उसी पर ध्यान देना उचित नहीं है। 

स्वस्थ रहने का जो भाव है वह स्वास्थ्य है। शरीर घर है, वह गृह-स्थ नही है। घर की देसभात पूरी 
और अप्रमत्त होना चाहिये। उसे बुह्वरा जाना चाहिये। वक्त-दर-वक्त उसकी मरम्मत भी होनी चाहिये। उ 
पर रग-रोगन भी होना चाहिये। उसमे हवा-रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था है या नही यह भी देखा जाता 
चाहिये, किन्तु तमाम ज़ोर सिर्फ शरीर पर डाल देने से काम नहीं चलेगा-जो शक्ति हमारे पास है उसवा 
हमे बहुत सतुलित और सक्ष्यवद्ध उपयोग करना चाहिये। ऐसा करके ही हम शरीर को धर्म-साधना का एस 
स्वस्थ माध्यम बना सकते हं। वर्ना शरीर के चाकर तो लोग सदियों से रहे हैं, आज हैं, कल रहेगे। 

यह सुनिश्चित है कि हमारे स्वास्थ्य की चिन्ता कोई बाहर से आय्रा हुआ आदमी नहीं कर सकता। 
उसकी चिन्ता तो हमे स्वय को करनी होगी। शरीर को सिर्फ पुद्गल-पर्याय मान कर उसकी अनदेखी करता 
ठीक नहीं है। यह भेद-विज्ञान को ीचतान कर दिय़ा गया अर्थ है। आत्मा पर हमारी आँख, हमारी तजा 
मतत्‌ हो, लेकिन जहाँ जिस मच पर हम यह काम कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा उचित नही है। आप तक 
को अन्तिम न माने, किन्तु उसकी अवहेलना करे, उसकी मुश्किलों का ध्यान ने रखे और चाहे कि वह हूं 
मुस्तेदी में आपकी सिदमत करे|किरता रहे तो ग्रह उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। देह का ख्याल आपकी 
रखना होगा, ताकि वह आपका खबाल रख सके। आप|वह अन्योन्याश्रित हैं। जैसा बर्ताव आप उससे चाही 
हैं, वृपद्रा वैसा बर्ताव आय उसके साथ करें। देह के साथ अच्छे सलूक का मतलब है, विदेह वी ले 
उपरश्ि वे लिए उसे अधिक समर्थ बनाना था उस तक पहुँचने के लिए एक स्वस्थ वातावरण की रचती 


करना। 


८/जैन आहार विज्ञान और कला 


ज्यादातर तोग अपने आहार के बारे में बिलकुल निश्चिन्त बने रहते हैं। इस सिलसिले मे वे कोई 
जहमत उठाने को तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि तुरत्त' और तैयार' कुछ उन्हे मिल जाए जिसे डाल कर वे 
बागे दद जाएँ। पेट में कुछ भी डाल कर साडा भरने की वात बहुत दूरदर्शिता नहीं है। पेट और जीभ दोनो 
सिर्फ भौतिक (फिजिकल) अस्तित्व नहीं है, अपितु वे हमारी चेतना और संवेदना से जुड़े हुए महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व हैं। हम पेट भें क्या डाल रहे हैं और जीभ उसमे क्या डलवा रही है इसकी परिपूर्ण और सावधान 
तमीत्ता हमें जव-तव जहर कर लेनी चाहिये। 

स्वाद और सयम की कुश्ती शताब्दियों से चल रही हैं। धर्म ने स्वाद पर अकुश लाने के वीसियो उपाय 
र्यि हैं, किन्तु स्वाद का यह ऐरावत हाथी लगातार निरकुण होता गया है। आज स्थिति यह है कि हम जो 
भी सा रहे हैं, वह सब जायके के लिए सा रहे है--पौष्टिकता अथवा स्वास्थ्य से उसका कोई सारोकार नहीं 
है। स्वाद, जिसका अस्तित्व क्षणिक है, कई वार हमारी समग्र चेतना को गुलाम बता कर चलता है और उसे 
भटका देता है। स्वाद की वजह से हम न जाने कितनी तरह के जहर अपने पेट मे डालते हैं और अन्त मे जद 
कोई राह नहीं रह जाते, बुरी तरह सिर धुवते हैं। 

स्वाद को एक आज्ञाकारी-सेवक बनाने में धर्म की विशद भूमिका है। उसने उसे कभी लाड नहीं 
साया, बल्कि समय-समय पर उसने ऐसे उपाय किये कि जीभ अनुभासन में रहे और स्वस्थ मत की 
हृबम-वरदार रहे। जीभ की आज्ञाएँ मानने में न मिर्फ पेट का नुकसान है वरत पूरे शेर की हानि है। 

जैनाचार मे आहार पर बडी गहराई और सिलसिले से विचार हुआ है। उसमें थ्रावक[प्रमण दोनो के 
आहार की यथाप्रसग|समीदीन विवेचना को गयी है। 

जैन धर्म, दर्शन, या आचार की जननो है अहिसा। अहिसा के बिना हम दिल्ली भी तरह के जैनाचार 


वी दत्यना नहीं कर सकते। अहिसा का सीधा सदन्ध व्यक्ति के भावनात्मक अस्तिल में है। हिसा का मतलब 
किसी जीवधारी की हत्या गात्र नहीं है बल्कि उसके लिए मन में किमी तरह के हनन की भावना आती है, तो 
वर भी हिंसा है। हिंसा सिर्फ एक स्थल पटना नहीं है, वह एक सृध्मतर संवत्व भी है, जो मभव है प्रत्यप्त मं 
वोरई आवृत्ति ग्रहण न भी करे। आजृत या व्यक्त न होने पर भी ह्सिवा-सकत्य हिसा है, इसीलिए अहिंसा 
दो मनप्य था सर्वोपरि विवात्त कहा गया है। 

अत्मा प्रीति है। आत्मीयता है। महअस्तित्द है। मनृष्य वो मनप्यत्त प्रदान रगने दाता एक अद्वितीय 
शधपार है। ने ते भनष्य दो प्राणि-जगत वा मिग्मौर छताद है। जैन आहा मे जरिसा हवा वी तरह 
भा बयान है। 

अत्मा था महलद हिसा दी छत प्रतिघ्तत झत॒पक्ियिति नहीं है, दस्चि एसबा प्रसरूद है टिसा ता 
क्गंग नरनीवरण एसबो प्रधलर्दि उनसोनर अनृपस्धिति। हमारी रोशिश होती दातिपि दि जो भी वा 
एमारे द्वागा हो उनमे हिरा थे लो हो हो ने और ददि हो हो वम-सेुम हो। 7रदो पीठ पर गोई प्रमाट 
है। ईस्ट हो एए थी हि प्रोषिंगद का मगठ हो। विनत विद्ो अनजान वाश में वर मरन्य निभ नही 


और आए... जमाना 
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जैर आफशार बिज्ञाान और हतला/९ 
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अलग-अलग अस्तित्व हैं। 


रखा जाता है। प्रयल होता है कि शरीर से बाहर और शरीर के भीतर कम-से-कम हिसा हो। यदि शरीर हे 
वाहरी वातावरण में शरीर के भीतर कोई विजातीग्र जन्तु पहुँचते हैं तो वे एक तो उसमे नाना विकृतियाँ पैदा 


हर 
अहिसा का ध्यात रखने के कारण ही जैन आहार-विज्ञान में पग-पग पर निर्जन्तकता का छात्र भी 


| 
| 


करते हैं, दूसरे शरीर के भीतर पहले से मौजूद जन्तुओ को हानि पहुँचाते हैं फलस्वर्प शरीर का सतत. 


गडबडाता है। स्वास्थ्य ठीक रहे और साधना मे कोई व्यवधान न आये, इस दृष्टि से जैन श्रावक और भ्रमण 
प्रासुक आहार-जल लेते हैं और जीवराशि के हतन से बचते हैं। प्रासुकता (निर्जन्तुकता) जैन आहार-विजात 
की एक महँलैपूर्ण सीढी है। 

आहार उतना ही ले, जितना जरूरी हो। इतना, जिससे शरीर को साधना का सामर्ध्य मिले और 
श्रावक को जीविकोपार्जन|धर्म-साधना की क्षमता प्राप्त हो-य्रह जैन आहार-चिन्तन की दूसरी बडी विशेषता 
है। निश्चित है कि हम जितना कम आहार लेगे अनुपातत हिंसा उतनी ही कम होगी। अनशत, अवमौर्द 
अथवा ऊनोदरी आदि इस तरह के उपाय हैं। शरीर को इम तरह कसना कि वह साधना के लिए प्रतिपत 
कमर कसे तैयार रहे, जैन आहार का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्यवेध है। 

निर्दोप आहार जैन आहार की तीसरी विशेषता है। 'निर्दोष' से हम क्या समझे? उसका क्या अर्थ ते' 
यह कि एक तो बह हिसा-मुक्त हो; दूसरे, वह अध्यात्म-की-साधना मे पूर्णतया उपकारक हो; तीसरे, कह 
ऐसा हो कि जिससे शरीर मे किसी प्रकार की विकृति या असतुलन उत्पन्न न हो; चौथे वह पौष्टिक हो। 
किन्तु इतना नहीं कि शरीर और मन के बीच व्याधियाँ उत्पन्न करे। 

जैन आहार-विज्ञान मे अस्वाद' को शीर्ष महत्त्व दिया गया। स्वाद मन की निरवुशता का सूचक है 
अस्वाद सयम और आत्मानुशासन का। अस्वाद में मन से जुझना होता है, उसे रस की ओर से मोड कर 
साधना|तप की ओर प्रवृत्त करना होता है। स्वाद मे मत को खूब स्वाद आता है। उसकी सहज वृत्ति है कि 
के विक्ृतियो की ओर तेज गति से छलाग भरता है और निविकृति की ओर गिरे हुए मन से ग्रात्रा करता 
| 

जो लोग आहार को अन्तिम मानते हैं, वे स्वाद पर ध्यान देते हैं और तरह-तरंह की उलझने डी 
करते हैँ और जो इसके विपरीत आहार को मात्र एक अकिचन साधना मानते हैं, वे दार्शनिक सुकरात के इस 
कथन पर दस्तखत करते हैं कि मैं उन सैकडो लोगो मे-से नही हैँ जो खाने के लिए जीते हैं, वल्कि उनमे-से 
जो जीने के लिए खाते हैं'। जो खाने के लिए जीते हैं उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ खाना ही होता है और जो जीने 
के लिए खाते हैं उनका लक्ष्य भोजन के अलावा भी कुछ होता है। ज्यादातर लोग खाने-के-लिए जीते हैं और 
जीभ जो मांगती है, उसे वह देते हैं, किन्तु जो नोग कोई लक्ष्य ले कर अपना कदम उठाये हुए हैं, वे 
जीभ-की-दासता को स्वीकार नहीं करते और स्वय तथा ममाज के लिए, उसके कल्याण के लिए, काम करते 
हैँ, उसके लिए जीते हैं। 

._मानव-मस्कृति का जो वहुविध विकास आज दीख पड रहा है, वह उन महान्‌ विभूतियों की देन है जो 
चाने के लिए नहीं जिये वल्कि जिन्होंने जीने के लिए अपने पेट मे कुछ डाला। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने संयम 
की अपने जीवन का श्गार बनाग्रा और उसे प्रतिपल पहरे पर रखा। 

जैनो के धामिक पर्वो का निर्धारण कुछ इस तरह का है कि उनमे स्व्राद-जय की मंग्रोजना सवयमेव है. 


(०/जैन आहार विज्ञान और कला 
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आन, 


गयी है। आयम्दित' एक इसी तरह को सयोजना है। जो लोग आयम्बिल करते हैँ, वे रूखा, फीका, उदता 
हुआ तिर्फ एक बार साते हैं और सयम मे उल्लसित रहते हैं। उन्हे शरीर का भाव नहीं रहता। वे आत्मोन्मुख 
बने रह कर शरीर का एक अजीज दोस्त की तरह उपयोग करते हैं। शरीर उनसे सहयोग करता है और वे 
शगेर को हर तरह से स्वस्थ रखने कौ कोशिश करते हैं। आयम्बिल स्वाद-जय का एक सहज मार्ग है, जिसे 
प्रावक वर्ष में दो बार पातते हैं। 

चोविहार, तिविहार, नवकारशी आदि सयोजनाएँ भी आहार पर अकुश रखने के लिए हैं। सूर्यास्त से 
पूर्व पानी ने लेता। उसके बाद कुछ भी ग्रहण न करना। सूर्योदय से पहले पानी तक ने लेता इत्यादि कुछ ऐसी 
प्रतिनाएँ हैं जिनकी आधार-शिला अहिंसा है और जो सयम के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। 

रा मे भोजन न करना' और पानी छान कर पीना' जैनो की दो मोटी पहचाने हैं। आज ये पहचाने 
लगभग लुप्त हो गयी हैं, या लगातार लुप्त होती जा रहो हैं, किलु ऐसा होने से इनकी महत्ता मे कोई फर्क 
नहीं आया है। 'रात भे भोजन ने करना' यद्यपि जैनो मे काफी कमर हो गया है, किन्तु जो जैन नहीं हैं और 
स्वास्थ्य पर जिनकी नजर है वे सूर्यास्त के पूर्व भोजन करने लगे हैं। 

भारतीय सस्तृति मे सूर्यास्त के पूर्व भोजन की परम्पण थी। 'महाभारत' और 'रामायण' मे ऐसे कई 
प्रगग आये हैं, जिनमे निशिभोजन का निषेध किया गया है और सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेने के लिए 

वहा गया है। रात और रक्त का सीधा सम्बंध है। रात में जीव-जलुओ की फौज-को-फौज निवनल पड़ती है। 
जो जीव-जन्तु सूरज को रोशनी और गर्मी में निकल नहीं पाते, दे साँस के बाद काफो सक्रिय हो उठने हैं, 
स्मीतिए वहा है कि 'रात होते हो जल रधिर वी तरह और अग्न मास की तरह हो जाता है।। विदेशों मे भी 
अद निशिभोजन ने करने वी जीवन-पभैली विकसित होने लगी है। 

'पानी छान वर पीना' झैनो को दूसरी मोटी पहचान है, विल्लु आज इहुत सारे जैन पानी छान वर 
ने पीने' मे अपनी शान समझने हैं। उतता कहना है कि जब इतने सारे जल-प्रदाय हैं और हमे छान कर पानी 
दे रहे हैं तो फिर अलग से उसे छानने की बंद जशरत है? उठती यह दलील सदोष है। जन-प्रदाय चनाने 
दानों में एक तो बोई धामिद दिवेद होता नहीं, दूमरे जद बी बडीलटों टिया और भीलों फैंसी 
पाइय-हाइन वभी साफ नहीं वी जाती। एसना होते हृए भी एश बार छठे हुए पानो वी भी वो उम्र, बोई 
मर्यादा होठों है। एश पमंयादधि दे दाद जा भी पर ण गाद होते है थे दिल्ृत होंडा भार४ वर देते है, बच 
दाग एाह देह पीटा देंदल उनो रो ही पञान नहीं है दल्चि आम अनिदापत है सायान्द शाप जि 


रा. 


जैन आहार : क्या, कहाँ, कब, कैसे 
जैन आहार-विज्ञान मे खान-पान की काफी गहरी छान-बीन हुई है। ऐसा 
कोई पदार्थ जैन आहार-विज्ञानियो की निगाह से नहीं छूटा है, जिसके 
बारे मे उन्होंने कोई अनुभवसिद्ध सलाह न दी हो। ध्यान रहे जैन 
आहार-विज्ञान किन्ही आकस्मिकताओ का बेतरतीब पुलिदा नही है, बल्कि 
कई सदियों तक हुए व्यापक, गहन, सावधान, और सतुलित निरीक्षणो का 
फल है। कौन-सी वस्तु खाने योग्य है और कौन-सी नही, इसे तय करने को 
दो स्पष्ट कसौटियाँ हें अहिसा, आत्मोत्थान 
इसीलिए जैन आहार-शास्त्रियो ने प्रासुकता को ले कर सैकडो प्रयोग किये 
और श्रावको तथा श्रमणों के लिए अलग-अलग आहार-सहिताएँ निर्धारित 
की। जीव-जन्तुओ की प्रकृति है कि वे जब अगणित होने की प्रक्रिया मे 
आते हैं, तब वे बढते ही जाते हैं इसलिए जैन आहार-विज्ञानियों ने कब 
की मर्यादाएँ रोशनी-की-कलम से लिख दी। 


मर्या-दा' सस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ हे सीमारेखा, ऐसा निशान जितका 
अतिक्रमण घातक या अकल्याणकर सिद्ध हो सकता है। मर्या' का अर्थ है 
निशान (मार्क), सीमा-रेखा। मर्या-द' का अर्थ है इस तरह की 
सीमारेखा डालने वाला व्यक्ति, और भर्यादा' के मायने हैं 
वह सीमारेखा या चौहदी जिसका उल्लघन अस्वीकृत है। 
जैन चौका' मे जैन और चौका' दोनो शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। जैन का स्पष्ट 
अर्थ है वह व्यक्ति जो इन्द्रियजय के लिए प्रयत्नशील है। असयमी को 
जैन कहना सभव ही नहीं है। चौका शब्द वैसे चौक (चतुष्क) से बता है, 
किन्तु इसका सबन्ध सिर्फ एक चोकोर आकृति से नहीं है। इसका 
सबच्ध द्रव्य (क्या), क्षेत्र (कहाँ), काल (कब), और भाव (कैसाकैसे) से 
है। जैत चौका-इस तरह--वह है जहाँ 'कहाँ, क्या, कब, कैसे' का सतुलन है। 
इस चौके में मात्र भोजन का ही महत्त्व नहीं है वल्कि भोजन बनाने और 
भोजन करने वाले की भावशृमिग्रो का महत्त्व भी है। इसमे 
और-और प्रदूषणो का ध्यान तो रखा ही जाता है, ध्वनि-प्रदूषण का भी 
लयाल रहता है। भोजन और मौन दोनों भाई-बद हैं। 
जैन आहार (स्ान-पान) की जो शास्त्रोक्त मर्यादाएँ हैं वे इस प्रकार हैं-- 
! आटा, आदि चूत की मर्यादाएँ वर्षा मे ३ दिन, ग्रीष्म मे ५ दिन, 
और शगरदकतु मे ७ दिन है। ऋतु-परिवर्तन अठाई (अधष्टाहिका) से माना जाता है। 
२ छने हुए पानी की मर्यादा ४८ मिनिट है। अधन-जैसे गर्भ किये गये जल 
वो मर्यादा २४ घटे है तथा उसमे कम गर्म किये गये की १२ घटे की है। 
(२/जैन आहार विज्ञान और कला 


८ 
की, 


३ दृष्त दृह कर, छान कर ४८ मिनिट से पूर्व गर्म कर लेने पर उसकी मर्यादा 
२४ घंटो की है। कुछ लोगो का अनुभव है कि दूध १२ घंटो भे हो विगड़ 
जाता हैं, अत यदि ऐसा हो जाए तो उसका उपयोग मर्यादा के भीतर भी 
न करे। यदि दूध को गर्म न किया जाए तो ४८ मिनिट वाद उसमे, जिस 
पशु का वह दूध है, उस्त पशु की जाति के समूर्च्चनज असम्य जीव उत्पन्न हो जाते हैं। 
४ गर्म दृध में जामन देने पर दही की मर्यादा २४ घंटे है। विलोते वक्त यदि 
छाप्ठ मे पानी डाला जाए तो उसकी मर्यादा दिन-भर की है, यदि 
बिलोने के दाद पानी मिलाया जाए, तो इस तरह तैयार छाछ की मर्यादा 
पिर्फ ४८ मिनिट की है। (औत्सगिक विधान के अनुसार दूध, दही, मक्खन 
और थी अग्राह्म हैं, हाँ, आपवादिक विध्रान के अनुमार केवत्त वृद्ध और बीमार 
के लिए उन्हे गाह्य कहा गया है। औत्सगिक शब्द 'उत्मर्ग से बना हे जिसका 
बर्व है मुष्य' तथा आपवादिक शब्द 'अपवाद' से बना है, जिसका अर्थ है गौण। 
इस सिलसिले मे श्वेताम्बर और दिगम्वर दोनो विधान समान हैं।) 
५ बूरे को मर्यादा ठह में एक माह, गर्मी मे १५ दिन और वर्षा में ७ दिन है। 
पी, गुड, तैल आदि की मर्यादा स्वाद न विगहने तक मानी गयी है। 
६ पिचटी, को, तरकारी आदि झो मर्यादा ६ घटे है। पूत्रा, शीग, रोटी आदि 
जिनमे पानो का अश अधिक रहता है, की मर्यादा १२ घंटे को है। पुटो, 
पपटी, साजा, लट्डू, पेवर आदि जिनमें पाती का किचित्‌ अध रहता है, को 
मर्यादा २४ घटो की है। 
७ जिप्त भोजन मे पानी न पटा हो, ऊँसे मगद आदि उसकी मर्यादा बारे 
वी मर्यादा के तुल्य मानना चाहिये। 
८ पिसे हुए मसालों को मर्यादा बाटे की मर्यादा वा समान है। 
९ जिस दो में बूरा, मिप्री, सारद, दाग आदि मीटो दम्नुएँ पटो हो, उसको 
मर्यादा ४८ मिनिट सो होतो है। युद रे राप दही शा छाछ मिला बर सारा अशय है। 
4 रा £ कु 
गए दूरी अन्तिप नहीं है, इधिरतम है। एसमे दधी गई साद पदाएँ शा मगादेत हि र+ घना ई 
दररत एस शुमय हऐे परइल्यापा शदि ऐश शर सोगरल्पारों पा 
शग्ग राहिएे एव वेस्ट्री: डर शाद प्रयोगशाला स्पादित शा 
शारिदे जो समपरमए 
डारास्मटश_ो जारशाप्णि ऐसे रहे हा शागरोत निप्श्णों को नथ् 
रखने शे शिमेरारी स्टाएे। घटि हमने ऐसा विदा हे इ४ 
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नि 


क्या आप अहिसक हैं ? इन्हें मत साइये 


ओला, घोरबडा, तिश्नि-भोगत, बहुबीजा, बैगत, मधात। 
बड़, पीपर, अपर, कठ-ऊमर, प्राकर, फ़त जो होगे अजान॥ 
कुन्दमूल; माटी, विष; आमिष, मधु, माखत् अह मदिरपरात। 
फत्र अति तुच्छ तुपार चलित रस ये जितमत ब्राईत बल्ान॥ 


ओला-अनछने पाती के जम जाने से अस्तित्व में आता है। वह बर्फ भी इस श्रेणी मे आता है, जे 
अनछने पानी से जमाया गया हो। 


२ घोरबडा (दहोबडा)-यह उडद या मूंग की दाल को फुला कर पीसने के बाद घी या तेल भे तल के 
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बनाया जाता है। इसे दही या छाछ मे डाल कर खाने से द्विहल (बिदल ) खाने का दोष लगता है। 
निशि-भोजन-रात्रि-भोजन निषिद्ध है। 

बहुबीजा-जिस फल या शाक मे बीजो के अलग-अलग न हो, जैसे-अफीम का डोडा, अरण्ड कक 
आादि। 

बेंगन-उत्मादक या विकृत होने के कारण अभक्ष्य। 

सघान--अचार। 

बड़ (वट|बरगद )--इसके फल चमकीले लाल होते हैं। कभी-कभी पीले रग के फल भी लगते हैं। 
पीपर (पीपल|अश्वत्थ )--इसके फल पकने पर लाल-जामनी रग के होते हैं। 

ऊमर (गूलर)। 

कठ-ऊपर (अंजीर)। 

पाकर (पर्कट)-बरगद की तरह का एक वृक्ष! क्‍ 
अजान फल-ऐसा फल जिसका श्लोत अथवा नाम अजात हो। ऐसे फल कई बार हिसा के कारण 7 
होते ही हैं, जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। 

कन्दमूल--अरबी आलू सकरकद आदिं। 

माटी (मिट्टी )-खेत या खदान की मिट्टी। 

विष (जहर)। 

आमिष (माँस)। 

मधु (शहद )। 

मक्खन। 

मदिरा (भरात)। 

भतितुच्छ फल--बहुत छोटा फन। 

तुपार (ओम )। 

चलतितरत-ऐसमे पदार्थ जिनका स्वाद विगड़ चुका है, रम-भग हो गया हो। 


हि ० ह १३ कक के कझषफत उठने केव ऋबात 9 उठ एज मे कफ उतिसद वृक्षफत्र उदुस्बर फ़त कहलाते है। उत्ें शृध्मजीवों का मघत उत्पति-मत/रित्ध मात 


गया है।) 
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जिम आज हम 'किचन' कहते हैं, मध्यकाल मे हम उसे “रमोईघर, रसोई था रसोद' 
वहत रह है। यह शब्द आज भी प्रचलित है। अधिक लोकप्रिय शक्द है-- 

बौवा। किचन अग्रेजी का शब्द है। रसोई संस्कृत के रस जद्ध में हिन्दी के 
ओई' प्रत्मय के मेल से बना है, जिसके मायने हैं पका हुआ भोजन, तैयार आहार । 
रममे वई शत्द बने हैं--स्मोईघर, रमोईखाना, रसोईदार, रसोइया, 

र्माइयन, स्सोइदारी आदि। 

'किचन' लैटिनलयूल का शब्द है। मूल लपज हैं 'कोकोना', जो 'वोवर' क्रिया से बना 
है तिमका अर्थ है रसोई बनाना'। 

इधर के वर्षो में अग्रेजी सम्यता के संपर्क के कारण इस प्रद्द का प्रचलन गहरी 

जेट पवट गया है। 


'बौवा' शब्द भी काफी प्रचलित है। यह एक ऐसा शब्द है जो हमारी 
सारकारिव गरिमा और सास्कृतिक धप्ठता को व्यक्त वरता है। चौका' संस्कृत 
वे 'चतुप्क', प्राझ़त के 'चउक्क', और हिन्दी वे चौक का विवेसित रेप है, जिसवा 
अर्थ है वह स्थान जहाँ रसोई तैयार की जाती है और दिसी उ॒ट॒ुम्ब वे सदस्य, 
अतिथि आदि बैठ कर जहां भोजन करते हैं। यह विचन-जम डायनिंग वक्ष' 
होता है। चौदें वे चौवोर होने के वारण ही चौवा प्रद्ध प्रचलन में 

आया है। पहले रिवाज था कि भोजन-ममाप्ति वें दाद चौव को धोचूहार बर 
उमर स्वच्ठनिर्मत कर लिया जाता था। उसे निर्मदीवरा वा पूण-पूर 

गन रखा जाता है। आज हम ध्यान तब रख रह हैं जद बिसी साधु 

वे लिए उसे लगा रहे है। 

भेज दौरा है नहीं, उसे 'दगाना पट रहा है। यह छा ढदलाद आद है 
एस पनस्वम्प दौवा दो टवड़ा में ढेंट “ण है-विचत, शार्पनि- 

वक्ष) बिदन २-स आगर एश्समाय था विस्तों मे मर पर आ जाता है और 
बह ईटे नो डपरो-अपती गबिश और आवपररताश बे अनाएर एसमेय 


हि >>बन्‍्क -क ण्क्र #- कह प्रमात्पार “का के कक ग्ह् हर टोन) प्रा डा शक 
रू|त जान ई£।| एक हारड़ रमारएएर भभाजणम रा 7 एछर हाह़] पछ् 
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्क 


है झाए रसोई तो एनतों है, शिल रगमे-ये आफोयश (एसेर) निश्न 
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एक पढा-लिखा आदमी 'चौका' कहने से मक्‍िम्मकता है, क्रित्तु किचन कहने मे 
गर्व-गौरव का अनुभव करता है। हमे चौके को लौटाना है ताकि हम अच्छे 
स्वास्थ्य की दिशा मे कोई ठोस[सुदृ़ कदम उठा मके। 


जब हम चौके या रप्तोईपर की बात करते हैं, तव् 'सोढ़ा' या 'मोता' शब्द 
हमारे कदमो मे तिपट जाता है और विवश करता है कि हम उस पर सोचे। 
'सोला' शब्द का सोलह अर्थ तो सब्र जानते हैं, किन्तु इसका जो अर्व तिर्मतता, 
पवित्रता, निप्कलकता से सवन्धित है, उसके बारे में हमारी जानकारी बहुत 

कम है। 


सोला[सोढा' शब्द कहाँ से आया, कैसे आग्रा, किंसतिए आगरा इत्यादि की 

चर्चा हम आगे चल कर करेंगे, पहले हम उसके 'मोलह' वाले अर्थ पर वित्रार करते हैं। 
सोलह सख्या बड़े महत्त्व की है। सोलह स्वर्ग है। चद्ध की सोनह कताएँ 

हैं। सोलह कारण भावनाएँ प्रसिद्ध हैं। १६ वर्ष का लड़का मित्र और लड़को 
सयानी हो जाती है। स्त्री के सोलह थ्रूगार सर्वविदित हैं। चंकि चौके या 

किचन का एक गृहणी से सीध्रा सरोकार है, अत क्या हम ग्रह नहीं सोचे कि 
जिस तरह एक नारी के सोलह श्गार होते हैं, वैसे ही (अगार' याती किचन 

के भी सोलह ध्गार हो सकते हैं" नारी के सोलह ध्गार हैं- 

शुचिता, उबटन, स्नान, केशवध, अगराग अजन, जावक, दतरजन, ताम्बूल, वसन, 
भूषण, सुगंध, पुष्पहार, कुकुप, भाल-तिलक, चितुक-विन्दु। ठीक इसी तरह के सोलह 
शृगार जैन किचन के हैं--अहिसा, प्रासुकता, जल-गालन, शुद्धता, करुणा, 
रात्रि-भोजन के लिए द्वार बद रखना, सडी-गली वस्तुओं से बचाये रखना, 

अच्छे स्वास्थ्य के लिए द्वार उन्मुक्त रखना, सतुतित स्वास्थ्य के लिए 

रोजमर्रा के आहार की समीक्षा करना, देखना कि कौन-सी वस्तु खाने योग्य है 
और कौन-सी खाने योग्य नही है। सतुलित स्वास्थ्य के लिए सतुलित 

आहार आवश्यक है। सतुलित आहार का मतलब ऐसे आहार से है जो तन 

के लिए तो हो ही, मन और आत्मा के उन्नयन के लिए भी लाभकारी है। जो 
सिर्फ शरीर की शीर्णता को मद रखता हो वही आहार सतुलित नही है, बल्कि 
वह आहार सतुलित हो जो क्रोध, मान, माया, लोभ की गति को भी मद और 
सतुलित रखता हो और हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सम्पकूतिजोमय बनाये 
रस्ते। इस सतुलन का परिणाम यह होगा कि हमारा अन्तर्वाह्म चरित्र विकसित 
होगा और हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगे। 

जब तक पार्थिव सुखो और अपाधथिव सुखो के बीच हम कोई विभाजक रेखा नहीं 
डानेगे, उनके बीच सम्यक्‌ सगति नहीं बिठायेगे, उनकी प्राथमिकताएँ निर्धारित 
नहीं करेंगे तब तक यह सभव नहीं है कि हम 'भोक्ष-मार्ग-की-कला' पर अधिकार - 
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प्राप्त कर सर>ें। 

वह आहार जो यह मात कर चलता है कि 'शरीर' अन्तिम नहीं है--जैन किचन का 
भूगार है, रिन्‍्तु वह आहार जो स्वयं को अन्तिम मानता हो और जिमे 

प्राण गरना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य हो, विकास की अपेक्षा विनाश की 

ओर ही ले जाएगा। खुराक सिर्फ सुगक नहीं है, वह चरित्र की एक महत्त्वपूर्ण 
वरिग्त भी है। हम जो भी साते हैं, वहू सिर्फ स्थूल ऊर्जा को हो निर्मित नहीं 
ररता, बलि उसका नियल्रण हमारी आन्तरिक शक्तियों पर भी बनता 

है, इसतिए ध्यान से देखने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि आद्वार 

मिर्फ आहार हो नही है वरन्‌ वह चरित्र भी है, वह सिर्फ आचरण हो नहीं 
सस्पावरण की दिशा में भी एक सुनिश्चित पग है। 

मुराक सिर्फ सुगक कहाँ है” वह कला, गिल, पुगत्त, इतिहास, भूगोल, व्यापार, उद्योग, 
साहित्य, धर्म, दर्शन, संस्कृति, क़ानून, भक्ति, उपासना सब ई-प्रश्न मात्र 
रहस्प-वोध का है। जिसने आहार-के-मर्म को समझ लिया और उसे नियन्त्रित 
वर लिया, उसने दस्तुत वह मंदबुछ पा लिया जिसे लिए सदियों माधना करनी 
होतो है। 

एस तरह किचन सिर्फ किचन वहाँ है, वह तन-मन-यर-अनुशासन है। किचन' 
दो जो लोग 'अकिचत' मान वर उसकी अवहेलना करते हैं, अलत उसके छुरे 
नहीड़े न सिर्फ उन्हे भोगने होते हैं, अपितु आने वालो पीढियो को भी उनमे 
अभिशप्त होना होता है। 

'बिदन मात्र स्वाद नहों है, वह दाहर-भीतर वा स्वास्थ्य भी ?ै-इमस तध्य वा 
शयाज़ जो लोग रखते हैं, उनके जीदन में आनतत्द्जेआवन-भादौ प्दी हार वर 
रससते हैं। 

पेर-दिकान जैन शिद्न शा सर्दो्रि भूगार है। अहिसा पहला, भेट-विज्ञान 
अन्तिष। अहिंसा शैनाचार शो दुनिपाद है। उत्शे दिता शह मुर्दा है। निर्देश 
है। शेषानी है। हिंसा, हर हटम पर, जैन घरिद्र शो रोह है। उसे ऐोड 

मे हो शोई फैन रैग होता है और ने ही उत्तरा शोई हत्य धामिश, ामालिश, 
पघ्यक्तिणह झर्ए रह एज है। बस्तर अरहिषा शो स्‍क्‍नुपस्पित बर रेने 

एए रैनाड को शोई एरद शने एए ऋम्द है। अटिरा फैटत्दोद शी रोहरो है। 
रहे होते सरशए| ध्ाफस्रक्षा-रिर्म रिहाए रेश है। 

भएव पे एमे एस हएए शा हार ही शरता शारीऐ शिम्मे हर एल शरफा शो 
एएहज हटाई हे। शिमेने श़॒ शा प्रश्पित प्रश्शिनित हे हि 

हिगेर इनए है आश इतर है। हसेर एए गल है प्राप्ण आहट दिल्‍्मए 
चैजप् | रण शरद श्म धाटइ इं न झजल ४२. पिशिनर शा परत मे रूप 
हुए रैट एॉऐे दा शुगर ईंन हे सपना है हे 


केब आजार विहार अर कातौा व ७ 


इस तरह हम किचन को अकिचत ने माने। उसके अनुशासन को प्रतिपल बनाये रखे। 
उस पर अप्रमत्त दृष्टि रखे। भेद-विज्ञान जैसी उपलब्धि किचन में-से आ सकती है 
इस महत्त्वपूर्ण सचाई को बहुत कम लोग जानते हैं। तमाम नर्क-स्त्र्ग किचन मे 
पकते हैं। मुक्ति भी वही आकार ग्रहण करती है। भोजन में लौकिक-अलौकिक 

दोनो स्वाद अवस्थित हैं। जिसकी आँखो में सम्यवल-का-आलोक है, वह आहार 
पे-से वीतरागता को प्राप्त कर लेता है और जिसके मत में मिथ्याल ने अगद-के- 
पाँव की तरह मजबूती पकड़ रखी है, उममे-से रागद्वेष के अलावा और भला 

क्या मिल सकता है! 


किचन से किसी तरह की किच-किच न हो यानी 'किच-किच न होना 'किचन है। 
जहाँ किच-किच है, वहां जेन चौके की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। 

मानिये, किचन सिर्फ एक भोतिक अस्तित्व ही नहीं है, वह एक भावनात्मक 
अस्तित्व भी है। उसके इर्द-गिर्द जो लक्ष्मण-रेखाएँ सित्री हैं, उन पर हमारा ध्यान 
अक्सर नही जा पाता है। हम चौके को सिर्फ अपने परिवार का नहीं वल्कि 

पूरी सस्कृति का उदर माने और माने कि यही वहू स्थान है जहाँ से सामाजिक 
जठराग्नि जन्म लेती है और पूरे समाज का नियन्त्रण करती है। 


दो शब्द हैं सोढा' और 'शोला'। सोढा'/सोला' शब्द पवित्रता, मागलिकता और 
उज्ज्वलता का प्रतीक है। यह सस्कृत से व्यूत्यन्न शब्द है। शोला' अरबी का 

शब्द है। जिसके मायने हैं आग की लपट, अगार'। आग का स्वभाव है कि वह 
किसी भी वस्तु मे दोष नहीं रहने देती। अग्नि का स्पर्ण-मात्र वस्तुओ/स्थितिय्रो 

को प्रासुकअविकृत कर देता है। 

मराठी में सोवक्वा|सोवक्वा' शब्द आये हैं, जिनका अर्थ है स्वाभाविक निर्मन, अविकृत, 
स्वच्छ, पवित्र। इनका विलोम है ओवढा' (ओवढा ), जिमका अर्थ है कृत्रिम, विकृत, 
अप्राकृतिक, अमागलिक, अनुज्ज्वल, अशुद्ध, सदोष। दोनो शब्दों को मगल मे-से 
विकसित माना गया है सोवक्क - सुमगल, ओवक - अमगल। 


सोवक्े' उस रेशमी वस्त्र को भी कहा गया है, जो किसी धामिक कृत्य के लिए 

सुरक्षित रखा गया हो (अब रेशमी वस्त्र को अपवित्र माना जाता है, क्योकि 
रेशम-उत्पादन मे काफी हिसा होती है )। सोवक्ले' का अर्थ धोय्रा-सुखाया वस्त्र भी है। 
सोवक्वा' का अर्थ निष्कलक, स्वच्छ, निर्मल, निर्दोप आदि भी है। 'सोवल्वेकरी' रसोइये 

को कहते हैं। 

गुजराती मे सोछ' का अर्थ सोलह' और 'सोल्ल' का अर्थ तेजोमय, दीप्तिमन्त, स्वच्छ, माफ- 
बुँंधरा होता है। इसे सस्कृत मे 'उज्ज्वल' विशेषण से व्यृत्यन्न|विकसित माना 


५»... गया है। 


/ँ 
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ऊ हि हल 
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डॉहा गोरा दग्ना महागप्ट, दध्षिस भारत और वन्देलनण्ड में दह्त प्रचलित है। 
सोना वरने 

वा मदलब होता है बहुत माफ-सुधर[पिवित्र दग से किसी प्रामिक इृत्य को 

मपप्र इस्‍्ता। 'मोला' में खच्छता-शास्त्र वी विशद भूमिका है। जिम तरह 
दोपरान-पिएटर में स्वच्छता वा पूरायूरा ध्यान रखा जाता ऐ और 

दिगी तरह वी छूत या अम्बच्छता वो वर्दाग्त नहीं विया जाता, ठोव उसी 

तरह चौद में भी किसी तरह को छून, अस्वच्छता, या गदगी को नहीं आने दिया 
जाता। वहा जो लोग काम करते हैं, वे एक शल्य-चिक्त्मिद वी तरह बहत 
सावधानी से वाम वरते हैं, अपने वस्प्रों वो निर्ज्नुक प्रामुक, अस्पृष्ट रसने वो 
दाधिश बरते है। 

दिनत्‌ आज हमारे किचन' नी हालत वाणी दपनीय है। उसते दो टक्टे हो गये हैं-- 
रगोरपर और आत्स्लक्त। पहले ये दोनों एक थे। रसोई दनाने वाले और 
ग्मोईला-परभोग करने वाले दोनों को हो पूरी तरह स्वच्छ रहना होता था। 
रसोई तो स्वच्छ होती ही थी। आज तीनो वी दिवमनीणता भग हो गयी है। 
दासी मे ले बर जन-गानन तवयियोदिय से ले वर सृरस्ति लव के 

नियम है चौवे वे, जिन्हे मानना और भान वर निभाना बहते आदश्यव 

छोता है। 

जैन घौरे वो लगाम सूरज ने रा4 में है। दहो उसदे द्वार खोलता और 

दंद बरता है। सूरज वो पहलो किरण जैद विबन पा दस्त देनी है, उसदी 
गिल सनवानी है। और अन्तिम विरश उसरी चिटटनों चद्रा देती है । 

विलु आज था रब नही है। हमने सूरज में अपना सराशा तोर न्‍्थि है। 

अद ने ता हम पूर्योदिय दस पाने है और ने दूयस्ति। हम सिर्ष 

धरटयी और धरास्तों में पे साट“दिन घीसतेजाएाते पते है। 





जतल- गातन 





हाइजिन' आज खरगोश की सीग हुई है, जिसे लौटाना बेहद ज़हूरी है। 

आइये, अब हम जैन 'किचन' के सोलह श्ूगारो पर एक सरसरी तजर डालते हैं 
जैन किचन की शीर्ष अनिवार्यता है अहिसा। अहिसा जल से ले कर अन्न तक। 
रसोईघर के, यानी चौके के फर्श से ले कर उसकी छत तक यह देखना कि क्‍या 
उसका फर्म प्रासुक है, उसका आकाश/अन्तरिष्ष प्रायुक है सवमे पहली शर्त है। 
-छत को या तो नियमित साफ रखा जाए या फिर चँदोवा बाँप्रा जाए 

चँँदोवा यदि लगाएँ तो उसे सप्ताह मे एक वार पखवाड़े मे एक वार 

पधोये ज़रूर। 


आलमारियाँ साफ रखे। पात्र-पोहने के पोंछे स्वच्छ|प्रासुक रखे। जिन पात्रो 
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£ बच्ची मामग्री हो उन्हे बिल्कुल सकरा/अस्वच्छ न होने दे अर्धात्‌ उन पर कही 
भी गो गदगी थे मैल ने जमने दे। सानेन्यीने को वस्तुओं को शोध, 

एुढ बर। उन्हें झता-दिना रखे। तग्ल पदार्यों को छानने के लिए 

शद्ट मतों बरत्र वाम में ले। 

मंदी दग्ष्र वी तुलना में अन्य शोई छत उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है। विज्ञान 

३ ढदिषारो ने यूती वस्त्र के आगे घुटने टक दिये हैं। अधिकाश तोग 

568 मूती दपड़े वी ओर लौट रहे हैं।नौटने लगे हैं। 

प्रतिपल इस दात का ध्यान रखे कि चौदे में (चौके दे दाहर भी) किसी भी 
प्राणी रो बोई दष्ट ने हों। एक तो स्वच्छता इतनी रखे कि न 

टिया हो, न तिलचट्टे, न मवर्डियां हो, ने चूहे, न छड्दर आये, न बिल्ली 
पसितिमा दे। अप्रमत्त रह कर हम “जैन किचन' के इस शीर्ष शृगार को 
अदिवल-अविचल रख सदते हैं। इतना हो नहीं, अहिसा वे अलर्गत रसोई दनाने 
दाने पर यह दायित्व अपने-आप आ जाता है कि वह ने तो स्वय वी 

भावनाओं वो दूषित रसे और ने हो चौके मे भोजन दे लिए पघारे परिजना 
और अनिदियों के बारे में कोई दुर्भाव रखे। मन दी निप्वसुपता, पढिषता, 

और निष्मपटता न सिर्फ भोजन वा स्वाद ढदा देती है, रल्दि वह उसमे 
प्रायुगता गो भी जनमती है। अहिसा शा] सत्र एशन रखना जैन विचन 

रो सिसरवर्ती शर्त है। 


ब्श् 


चाहे हम कही हो, पानी छात्र कर पोने के अपने व्रत, अपनी मग्रद्रि को अवश्य 
निभागे। इससे जहाँ एक ओर हम अहिसा का निर्वाह कर मज़ेगे, वही दूसरी 

ओर अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी कर पायेगे। 

शुद्धता के अन्तर्गत वर्तन साफ़ रसना, सायान्न आदि ता बीतता-छातता, निर्ेत्तुक 
साद्यो का इस्तेमाल करता आता है। कोई ऐसी वस्तु का इस्तेमाल जो अस्वच्छ हो 
या जो ऐसी जगह उत्पादित हो जहाँ हिसा होती हो था हुई हो इसके अल्र्गत 

आ जाता है। जहाँ अहिसा और प्रासुकता का प्रालन है, वहाँ करयाली-मिन्यां 
मत-के-भीतर खुदव-खुद फूट निकलती हैं। ध्यान रह करणा ती नहीं जाती, 

हो जाती है। जैनाचार!धर्म[दर्शन 'होने' में है, उमका करने से 

कोई सवन्ध नहीं है। 

संयम का सवन्ध स्वाद और परिशाण से है। हम कैसा खरा रहे हैं और 

कितना मा रहे हं--चौका इस पर तत्व नजर रख सवता है जब हम चौके के अलावा 
कही और खाते-पीते न हो। यदि हमारा चौका मीलों फैला हआ है तो 

फिर सयम का प्रइन बहुत मुश्किल हो पडता है, फिर हम मोटे तौर पर शाकाहारी 
बने रह सकते हैं और प्रायुक वस्तुओ को स्वीकार करने की सावधानी वरत सकते हैं। 
खानपान मे जरा भी शिधिलता आने पर स्वास्थ्य और संग्रम पर उसका 

दुष्प्रभाव पड़ सकता है, अत हम एक तो अस्वाद को अपने जीवन मे लाग्रे और दूसरे 
पेट मे जितना आ सकता हो उसका तीन-चौथाई साये। बार-बार ने साये। 

हम खाने के लिए न जिये, जीने के लिए स्ाथे याती बेहतर जीने के लिए बेहतर 
साये। 

सादगी का अर्थ बहुत स्पष्ट है। जहाँ तक सभव हो उक्त बातो का ध्यात रखते हुए 
स्वाभाविक आहार ले। प्रोसेस्ड|सिसाध्रित फूड से बचे। मसाने कम खाये। 

स्वास्थ्य के प्रतिकूल खाने से बाज आये। तले हुए पदार्थ रोज-ब-रोज ने साग्रे। 
इच्छाओं पर काबू पाये। उन्हे जीते। दिखावे से बच कर स्वास्थ्य और 

स्वच्छता के नियमो का पालन करे। ऐसा खाना खाये जो प्राकृतिक रूप से 

और आसानी से बनाया जा सकता हो और हमारा (मनुष्य का) पाचन-तल्त 

जिसे सरलता से पच्रा सकता हो। वस्तुत तामसिक पदार्थों से बचने का 

नाम ही सादगी है। तामस आहार से तन-मन की रक्षा सादगी है। 

स्वच्छता का अर्थ सब जानते हैं। नहाये। धोगे। झाडे। बुहारे। माँजे। 


:क-द्सरी वस्तु को अनावश्यक रूप से एक-दूसरे मे ते मिलाग्रे। समय की मर्यादा का 


..सीलन करे। रसोई के उपकरणों को निर्मलस्वच्छ रखे। उनकी अप्रमत्त|।सावधान 


“देख-भाल करे। े 
जैन चौके मे मास-मच्छी-अण्डे आदि के प्रवेश का तो कोई प्रब्न ही नही है... कप 
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अग्रिसा और प्रामुकता में निशामिपता आपोआप सम्मिलित है। मद्य, मास मधु 
इन तीनो गारो (मारो) के लिए जैन चौके वे द्वार वेद है इन्हे कभी 

न गणस, ने मुलने दें। जमीवद खिच्दिय जीवो वी वालोनिर्ग हैं। इन्हे 

ने गा।। अब यह तय हो गया है वि जो पदार्थ मई को रोशनों में पनावत- 

पत्रते है, व उन पदार्थों मे अधिक प्रेप्ठ और स्वास्थ्यार होल है जो जमीन ने नीचे 
पैदा हात है। अप्रे में जनम वर प्रवाश दे पाता उमीवदों दे देश वी छान 

ना है 

गयि में आहर न ने। 

*न प्न्धा में तो रात्रि भोजन वा निषेश है हो, महाभारत -औैस महान्‌ ग्रन्प 

ने भी निधि भोजन वा निषेध विय है। उसने इसे स्वास्थ्य दे लिए 

एवेव और हानिवाख बनाया हैं। 

'महाभारत' वी पक्तिय है-मद्यमामाशन राष्प्री भोजन श्न्दभप्तणम्‌। ये एर्दन्ति 
युदा, तेषा, तीर्वधाप्रा उपस्तप ॥ (जों पुरुष मद्यपान बरते है मास खाने है, राद 
मे भोजन वरत है, बद-मजण करते है, उनती तोर्थगत्रा और जयलाय ऋर्ण है।) 
महपि गार्व्शय वो वेथन है-अस्तगते दिवानाथे, आपो रपिस्मुच्यने। अप्र 
मागमम प्रोस्त भार्रप्हेय भहदिणा॥ (महर्पि मारश्ठय रे श् है वि एशील 

व दाद जर रधिर हो जाता है औ अत मास )। 

इन हमे रात्रि भाजद मे बबना चाहिए थी प्राज में निदिन वाना जाति हि 
दा पाने वी हरग अब एणिर उनसे शिवन वो बिटवी हो नही इलि एस 
होश रट बरने वी वा १ । 


को खतरे मे नहीं डालना चाहिये। इस तरह ताजगी जैन किचन की अनिवार्यता 
है--वह उसका सर्वोत्तम आभूषण है। 


उक्त एक दर्जत शर्तों का पालन यदि हम करते हुं तो यह असभव ही है कि 

हम अस्वस्थ हो। ये शर्तें इतनी सहज हैं कि तन-मन दोनो की मेहत|हिसियत 
सौटच न रहे यह असभव है। अतिक्रमण या उल्लंघन की बात अलग है उम्रके तो 
दृष्परिणाम निकलेगे ही। 


स्वास्थ्य के बाद सतुलन की बारी आती है। सतुतन जैन किचन का चौदहवाँ 
शृगार है। हमे क्या चाहिये। हमे कव चाहिये) हमे कितना चाहिये। हमे 
किसलिए चाहिये। इस तरह के आहार-विवेक का नाम सतुलन है। इसे निभाने 
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पर स्वास्थ्यनदत्यी गोई गटरटी पैदा हो यह अमभव है। 


>र हम एन बौदहों शगार दा महायोग करते हैं, इन्हे जोहते हैं, तो जो 
डा झाता है उसवा नाम है चरित्र। यहां चरित्र दा मतलब अतरंग| 
गटिग्ग दोनों प्रवार के आनर्ण से है। 

भांजन वा तन-गन दीनो पर प्रभाव पटता है। 


ज्याटातर अपराध दृषित[विदेत|अमसतुलित|तामसिर आहार के दृष्परिणाम्र 

हत है। शाहार चरित्र पर लगाम रखने वालाउसबा निग्मने बरने 

गा मर्वोच्चि तत्त्व है। आहार था विचन से हग पता लगा सबने हैं 

गि शौन आदमी कैसा है! 

शत है वि यू झून नो ए मेन राय द शिचन ही शीष्प (किसी वा रमोरघर 
ईगा है, एने जान वर हम उसे आदमी में स्वभाव, रहनमह्न आदिवा 

पता मगा सवते है)। यदि आये सामने विसी व्यक्ति दे आहार मे मम्मिलित 
पदार्पों शी तालिवा हो तो आप आसानी से एस आदमी दे बारे मे 

मृतित्दित भदिप्यवाणी वर सकते हैं। 

भेद विद ऊन आगम जा तदनोदों शब्ट है। इसदे मायने है हो दस्न 

सी है, एसे दैगी जानना। दस्तु गा स्वग्पद्धोध् भेद विजन है। शरैर 

ब| छगर और आगा वो छात्मा जानता और दाठों वो बरती अपनी 

एगरे अपने-अपने रिझन से दना भेद विच्शन वा एवं मात प्रभाग है। 
दैरीर वा] विद्न रसाईएर है और आत्मा वा रिखन पुस्तरानप अपदा गई 
एमग्यण। गही जगए में को मा एय्न्‍्णो गगाना जैन विनने गा उनिम 


बह लर ह५ 


पानी छान कर क्‍यों पियें? 


जल-गालन|पानी छानने को ले कर जैनो मे जिस विधि|पद्धति का विकास हुआ है वह इसपिए 
तर्कसगत है कि वह मात्र एक स्थल आचार नही है, वरन्‌ जैन चिन्तन का एक पुछ्ना आधार है। वस्तृत हम 
जिन सिद्धान्तो को मानते हैं यदि उन्हे जीवन की साधारणताओ में वितरित करके देखते|जीते नही हैं तो उ्े 
निरर्थक समझना चाहिये। 


पानी जैसे छाना जाए? छन्ना कितना बडा हो” जल मे कितने/किस प्रकार के जीव हो सकते हूँ 
प्रासुक जल और छने हुए जल की उम्रे क्या हैं? इत्यादि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विस्तार से मोचा जाता 
चाहिये। 


पानी को सूती वस्त्र (सुदृढ वस्त्र) से छानना चाहिये। यह दोहरा हो, रगीन न हो, पुराना या पहिता 
हुआ, या छिद्रयुक्त न हो। जिस छन्ने से पाती छाना जाए वह १८” 2८ २७” - ४९६ वर्ग इच ८३७५ वर्ग 
फुट का हो। सूती इसलिए हो कि रई के रेशो मे गफ होने और त्ने-मे-एक-और-छन्ना' बन जाने की गर्क्ति 
होती है। वे नरम होते हैं और गीले होने पर सगठित हो जाते हैं। रासायनिक रेशो से बने कपड़े के छप्ने कभी 
वैसा काम नही कर सकते जैसा सूती छन्ने, इसलिए यथाशक्ति हाथ-कते सृत के छन्ने का उपयोग करा 
चाहिये। जल मे असख्य जीव होते हैं। व्रत विधान समग्रह-३१ मे आया है कि जल की एक बूंद मे कितने जीव 
हैँ वे यदि कवृतर के बराबर हो कर उडे तो उनके द्वारा यह जम्बूद्वीप लवालब भर जाएगा। डॉ जगदीगचर 
बसु ने एक बूँद जल मे ३९,४५० बैक्टीरिया जीवो को साबित किया है। अब तो ऐसी मुर्दवीने आ गयी हैं कि 
जीवो को और अधिक सख्या मे देखा जा सकता है। जैसे-जैसे हमारे वैज्ञानिक उपकरण विकसित होते जाते है 
हम अधिक असदिग्ध हो कर अधिक जानने लगते हैं। इस अतिरिक्त ज्ञान का हमे ठीक-ठीक और विवेकयुक्त 
उपयोग करना चाहिये। कुतर्क कोई भी कर सकता है, किन्तु एक तर्कसगत तथ्य को जीवन मे प्रकट करना 
कठिन होता है। यहाँ यह ध्यान मे रखना होगा कि जलकाग्रिक जीव एकेन्द्रिय होते हैं ग्राती हम छन्ने के द्वार 
दो से ले कर पाँच इन्द्रिय तक के जीवो को तो छानना ही चाहते हैं और उनके अनुरूप वातावरण मे ही उन्हे 
सहअस्तित्व देना चाहते हैं। यह सव हमारी करुणा की आक्ृतियाँ हैं। जैनो की करणा कोरी गाद्विक कभी 
नहीं रही अपितु वह जीवन मे जहाँ-तहाँ प्रकट हुई हैं, उसके रेशे-रेशे और रग-रग में समा गयी है। 

प्रासुक जल से जैनो का आशय जीव-रहित जल से है। वर्षा का जल प्रासुक माना गया है। उबाला हुआ 
जन प्रामुक माना गया है। छने हुए पानी की उम्र ४८ मिनिट और उबले हुए जल की २४ घण्टे मानी गयी 
है। इम अवधि के बाद उमका अविक्रृत रहना सभव नहीं है। जल का रग ग्वेत|ध्रवल माना गया है। रे मे 
भी पानी के पेय|अपेय होने का निर्णय लिया जाता है। पाती को उसकी संपूर्ण स्वाभाविकता में ही ग्रह 
किया जाता चाहिये। 

माना, आज पानी छन कर आता है, किन्तु मैं सुझाव ट्रेंगा कि एक बार इन जलप्रदायों का व्यक्तिगत 
हिरीक्षण किया जाता चाहिे। जिस बड़े पैमाने पर यह सत्र घटित होता है उसमें अपरपारै जीव-हिसा होती 
है जिम यूनियुक्त नहीं ठहराया जा सकता और फिर क्या इन ब्रढी-डी टक्ियों को रोज-रोज साफ करना 
मद हा ग्सता है” नहीं। एसी स्थिति में कीटाणुनाणक दवाओं का प्रयोग अवश्य किया जाता, हित 
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एिनपलाओ वो और छात्र प्राय नहीं हो जाता है। स्गादीय है हि रुझे तरह जम छानत देने एगन फोर 
जी हंस बरने गा होता है, उसे साई सहणस्लिन्द वा नहीं। लाया कह्मागर शज महरीतल में गाज 7: 
है रा-र्ग महअस्तिल भग हसा है, हरि दृष्दनाएंँ हुई है। प्रशति को असदृनन दभी कीराए है 
है दगवे अठादा जप्रदा) में पानी पाएपन्‍्शजन थे द्वारा द्वारद्घार प्र पर परचता हैं मैंस देखा है 
बदपझान दे समानालर मल-निवास वो झाइन भी रसी होती है रिले वागाए धर्नोएिल तहत £ ४ 
या एल प्र झेल में मिद्र बेर वई सदा रोगों वा वा इन रात है! 

मंत्ते याद है एक वालोनली की पराययलाइन में झाज वी लाइन जेट गगी। गए भरीनों रब व शा 
वियजडा पानी गोले रह। दोमार पह। हन्नत पानी वो रच वी था वारपइल्शाइन साय मी ४४ 7 
दुग्स्त विद गश। दॉलोनो में जो लोए परानो छान वा थीद है उन्होने आयने झत्रों मे बेचा जाद तब रे 
और प्री । वूहालरकट ता पट में आग हो। इसो तक वा एव देदाह रण अर मा मामने है। दततानी 
॥ उन दिनों सता था। एक जैन परिगर मर हाएो नि था। 7 छग रानी एस पार हे का अनाचा 


जीजद्ारता।र जा मे पलन दर्द ४। पापपिगाय पनर ग्रत में बता गगा पो। खलाला 4! र हि दान 
छनन| | परिवार वे वर्ता वी आदत थी दि ४ जद भी पाती पीने ८ मात्र को इलीभाति ठसे उस « 


"व (दिन दे ग्नट्ा रह गंण। पानी पीना ही खान ४ वि एक एम एव भरता दिस्‍्ताती दिया! पानी ।3 
शग ऐाना जा दवा दा, बिल दिया में वात में काए सरपाय आ गए था। उसाने पानी फया > ० दर 
दिये हु एनथमे वो प्रर्ग्गद दिशि। 

नागपू वा] एव मिदनरिता दो दिला हा णए थी जग से सेटा एग रिंग पर हिपिमश प 
बेड आह पक रहे गज को पी सादे है हरा फट लत आल पालक उतत्क हक पक ताइुल हु 


औण। 


पानी छान कर क्‍यों पियें? 


जल-गालन|पानी छानने को ले कर जैनो मे जिस विधि|पद्धति का विकाप्त हुआ है वह इसनिए 
तर्कसगत है कि वह मात्र एक स्थल आचार नही है, वरत्‌ जैन चिन्तन का एक पुछ्ता आधार है। वस्तृत हुए 
जिन सिद्धान्तो को मानते हैं यदि उन्हे जीवन की साधारणताओ मे वितरित करके देखते|जीते नही हैं तो उन्े 
निरर्थक समझना चाहिये। 


पानी जैसे छावा जाए? छन्ना कितना बडा हो” जल मे कितने|किस प्रकार के जीव हो सकते हैं 
प्रासुकु जल और छने हुए जल की उम्रे क्या हैं? इत्यादि कुछ ऐसे प्रइन हैं जित पर विस्तार से सोचा जाता 
चाहिये। 


पानी को सूती वस्त्र (सुदृढ़ वस्त्र) से छातता चाहिये। यह दोहरा हो, रगीन न हो, पुराना या पहिता 
हुआ, या हिद्रयुक्त न हो। जिस छन्ने से पानी छाना जाए वह १८” »< २७" - ४९६ वर्ग इच ८ ३ ७५ वर्ग 
फुट का हो। सूती इसलिए हो कि ₹ई के रेशो मे गफ होने और छन्ने-मे-एक-और-छन्ना' बन जाने की पर्क्ति 
होती है। वे नरम होते हैं और गीले होने पर सगठित हो जाते हैं। रासायनिक रेशो से बने कपडे के छप्ने कभी 
वैसा काम नही कर सकते जैसा सूती छन्ने, इसलिए यथाशक्ति हाथ-कते सूत के छन्ने का उपयोग करता 
चाहिये। जल मे असल्य जीव होते हैं। व्रत विधान सप्रह-३१ मे आया है कि जल की एक दूँद में कितने जीव 
हैं वे यदि कबूतर के बराबर हो कर उडे तो उनके द्वारा यह जम्बूढीप लबालब भर जाएगा। डॉ जगदीगचद् 
बसु ने एक बूंद जल में २९,४५० बैक्टीरिया जीवो को सावित किया है। अब तो ऐसी खुर्दवीने आ गग्यी हैं कि 
जीवो को और अधिक सब्या मे देखा जा सकता है। जैसे-जैसे हमारे वैजानिक उपकरण विकसित होते जाते हैं, 
हम अधिक असदिग्ध हो कर अधिक जानने लगते हैं। इस अतिरिक्त ज्ञान का हमे ठीक-ठीक और विवेकयुक्त 
उपयोग करना चाहिये। कुतर्क कोई भी कर सकता है, किन्तु एक तर्कसगत तथ्य को जीवन मे प्रकट कला 
कठिन होता है। यहाँ यह ध्यान मे रखना होगा कि जलकायिक जीव एकेन्द्रिय होते हैं गरानी हम छल्ले के दवरा 
दो से ले कर पाँच इन्द्रिय तक के जीवो को तो छानना ही चाहते हैं और उनके अनुरूप वातावरण में ही उनके 
सहअस्तित्व देता चाहते हैं। यह सब हमारी कर्णा की आक्ृतियाँ हैं। जैनो की कमणा कोरी शाद्विक कभी 
नही रही अपितु वह जीवन मे जहाँ-तहाँ प्रकट हुई हैं, उसके रेशे-रेशे और रग-रग में समा गयी है। 


प्रासुक जल से जैनो का आशय जीव-रहित जल से है। वर्षा का जल प्रासुक माना गया है। उवाता हुआ 
जल प्रासुक माना गया है। छने हुए पाती की उम्र ४८ मिनिट और उबले हुए जल की २४ घण्टे मानी गयी 
है। इस अवधि के बाद उसका अविकृत रहना सभव नही है। जल का रग इवेत|धिवल माना गया है। रग मे 


भी पानी के पेय/अपेय होने का निर्णय लिया जाता है। पाती को उसकी स्पर्ण स्वाभाविकता में ही ग्रहण 
किया जाना चाहिये। 


माना, आज पानी छन कर आता है, किन्तु मैं मुझाव दूँगा कि एक बार इन जलप्रदाग्रो का व्यक्तिगत 
निरोक्षण किया जाना चाहिये। जिस बडे ैमाने पर यह सब घटित होता है उममे अपरपार जीव-हिसा होती 
7, जिसे युनियुक्त नही ठहराया जा सकता और फिर क्या इत वड़ी-बड़ी टक्रियों को सेज-रोज साफ करती 
मभव हो मक्ता है? नहीं। ऐसी स्थिति में कीटाणुनाशक दवाओं का प्रग्मोग अवश्य किया जाता, कि 
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स्वच्छताओ की ओर ध्यान प्राय नही ही जाता है। स्मरणीय है कि इस तरह जल छानने वक्त ध्यान जीवो 
की हिस्सा करने का होता है, उनके साथ सहअस्तिल का नहीं। सारा ब्रह्माण्ड आज महअस्तिल में धड़क रहा 
है। जहाँ-जहाँ सहअस्तित्व भग हुआ है, वहाँवहाँ दुर्घटनाएँ हुई हैं। प्रकृति को अमतुलन कभी स्वीकार्य नहीं 
है। इसके अलावा जप्तप्रदाय से पाती पाइप-लाइन के द्वारा द्वारद्भार घर-घर पहुँचता है। मैंने दखा है कि 
पाइप-लाइन के समानान्तर मल-निकास की लाइने भी डली होती हैं जिनके कारण 'पर्फेरिशन्स' होने हैं और 
अपेय जल पेय जल से मिल कर कई सक्रामक रोगो का कारण बन जाता है। 


मुझे याद है एक कॉलोनी की पाइप-लाइन से सूएज की लाइन जुड़ गयी। कई महीनों तक वहाँ के लोग 
मिला-जुला पानी पीते रहे। वीमार पडे। अन्तत पाती की जाँच की गग्यी। पाइप-लाइन सोदी गयी और उसे 
दुष्स्त किया गया। कॉलोनी भे जो लोग पानी छान कर पीते थे उन्होंने अपने छन्नो मे केचुए|जोके तक छानी 
और फेकी। कूडा-करकट तो पकड़ में आया ही। इसी तरह का एक उदाहरण और मेरे सामने है। बड़वानी मे 
मैं उन दिनो रहता था। एक जैन परिवार मेरे काफी निकट था। वे सत्र यानी उस परिवार के लोग जैनाचार 
का कठोरता|दृढ़ता से पालन करते थे। अन्धविश्वाम उनके मन मे कतई नहीं था। स्वच्छताओ के लिए पानी 
छानते ढिकते थे। परिवार के कर्ता की आदत थी कि वे जब भी पानी पीते थे, पात्र को भलीभाँति देख लेते थे। 
एक दिन वे स्तब्ध रह गये। पानी पीना ही चाहते थे कि उन्हे उसमे एक सेंपोला दिखायी दिया। पानी एक 
बार छाना जा चुका था, किन्तु गिलास मे कही से कोई सँपोला आ गया था। उन्होंने पानी फेका और दूसरा 
पिया तथा जैनधर्म को धन्यवाद दिया। 


नागपुर का एक मित्र-परिवार दो दिनो तक उस घडे का पाती पीता रहा, जिसमे एक छिपकली पड 
कर सड़ चुकी थी। जब परिजनों का पेट ख़राब होने लगा तब उस पर ध्यान गया और जह पकड़ मे 
आयी। 


एक कॉलेज के छात्र अपनी स्थानीय टकी मे मरी हुई चिडिय्रा की सडाँध को पीते रह और जब 
उल्टियाँ होने लगीं तव उस ओर ध्यान गया। 

स्टेशनो पर, छोटे-छोटे गाँवों मे जल-प्रदाय की व्यवस्थाएँ कहाँ हैं” आज भी देश के हजारो गाँव पेष 
जल के अभाव मे जी रहे हैं, इसलिए पानी को उसकी उम्र के बाद छान कर पीना जर्सी है। सर्वप्रथम तो 
हम उसे छाने ही, उसके बाद भी उसकी देखभाल करे। अप्रमत्तता हमारे जीवन का एक अपरिहार्य अग होनी 
चाहिये। पानी छान कर पीने का मतलब अप्रमत्तता भी है। हममे आलस नहीं है, अहिसा का हमारा र्पराज 
सतत्‌ चल रहा है, जीवो के प्रति मन मे ककणा का भाव है समल्त और सहअस्तित्व हमारे जीवन मे कोरी 
बकवास नही हैं, वरन्‌ वे हर काम भे|पर प्रतिविम्बित हैं। 

सामान्य कार्य-मामूली-मे-मामूली-भी हमारे चिन्तन का प्रतिनिधि होता है। गांधीजी को ले। 
गाँपरीजी देश को स्वृतत्र करना चाहने थे। तकली और चरसा उनके साथ जुड़े। क्या आप सोचते हैं कि 
तकली-चरखा उनके लिए यूत कातने के मामूली उपकरण ये? वे उनके ममग्र चिन्तन के प्रतिनिधि थे दे 
चाहते ये पिदेशी माल का वहिप्कार किया जाए। देश के उद्योग-धल्पे पनपे। विकेद्रीवर्ण हभारी 


< 
४।॥ 


अर्धव्यवस्था छा प्रमुख आधार बने। लोग जागे। लोकजक्ति जागे। जनता जाने कि भापूनी सी मागूनी कर मर 


जे स्वतत्रता का आविर्भाव कैसे हो सकता है? तकली मे चित्त किम तरहू-सख्यग्र हो सकता है? क्या 
६ क 
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री 


+ 4 


है 


जैन आहार-विज्ञान शब्द-कोश 
( शब्द-सस्या ८३) 
(प्रेत : अत, + अत्य शब्द, दे देखिये, प्रा +प्राहृत, बु + दुत्देलखण्डी, त + सत्कृत) 


अगार - आहार-सबद्यी एक दोष, जो मूच्छित हुआ अतितृष्णा से आहार ग्रहण करता है उसे यह दोष 
लगता है, (एक जैन साधु ४६ आहार-दोषो से मुक्त, आहार लेता है, ये है १६ उद्गम दोष, १६ 
उत्पादन दोष, १० अशन दोष, सयोजता, प्रमाण, अगार, धूम )। 

अधद्ानि +- पापो की स्ान। 

अचित्त - प्रासुक, निर्जन्तुक, चैतन्य परिणाम से रहित। 

क्षत्नात -- अपरिचित, जिसे पहले कभी जाना नहीं गया हो। 

अयाना 5 अचार, सप्तान, बु । 

अर कर्म - आहार-दोष, जिसके बनाने मे हिसा हुई हो और जो स्व या पर के निमित्त से बनाया गया हो, 
मुति के निमित्त बनाया गया आहार, आधा-कर्मिक ८ साधु के निमित्त बनाया गया आहार। 

अनुपस्तेष्य न्‍- जूठा, जूठन। 

अन्तर्मुहर्त + मुहर्त-समय <- भिन्नमुह॒र्त--समय <- अन्तर्मुहूर्त 

पर्याप्त - वे जीव जिनका शरीर पूर्ण नहीं हुआ है (पर्याप्तियाँ ६ हैं-आहार, शरीर, श्वास, इच्द्रिय, भाषा, 
मन )। 

अप्रतिष्ठित वनस्पति -- जिस वनस्पति-शरीर का स्वामी एक जीव हो तथा जिसके आश्रित कोई निगोद 
शरीर न हो। 

अरबोंधा - बगैर सुला हुआ। 

अप्क्ष्य- न खाने योग्य, भक्ष्य का विपरीत! 

अवमौदर्य - स्वाभाविक आहार (३२ ग्रास) मे-से १-२ ग्रास से क्रमश कम करते हुए एक कवल तक का 
आहार, भू से कम खाना, उतोदरी। 

अशन ८ आहार, भोजन। 

बरष्ट मूलगुण 5 तीन मकार (मास, मद्य, मधु) और पाँच उदुम्वर फलो का त्याग। 

अतिक्द् -- बगैर सीत का पानक या माड। 

आमिष -- मात्त। 

उदुस्बर >- बढ, पीपल, ऊपर (गुलर), कठमर, पाकर, इन्हे अभक्ष्य माना गया है, इनमे त्रस जीव प्रत्यक्ष 
देखे जा सकते हैं, अश उदबर, उड़बर। 

हि (उदिष्ट) - मुनियो के तिमित्त वताया गया आहार। 

वात | उपशमत, २ शुद्धात्म स्वरूप में लीन होता, ३ चतुविध आहार का 

उनोदरी (उनोदरिका) 5 अवमौदद्य, भूख से कम खाना। का 

ऊमर +- उदुम्बर, दे गृतर। 

पफशछ «सूर्योदय से ३ घी पश्चात्‌ और सूर्यास्त से तीन घड़ी पूर्व 


जज 


जो 
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ज्यादातर लोग मानते हैं कि वरक भक्ष्य है; अतः वे उसे मिठाई, 
सुपारी, दवाई इत्यादि के साथ वेिझक खाते हैं और धडल्ले से मदिरो, 
विशेषत' जैन मदिरो, में लाते-ले जाते है, उससे शिखर सज्जित करते | 
हैं, सिहासन महाते हैं, आंगी-रचता करते है, पजा-उपासना की 
रकावियो में सजाते हैं; किन्तु दुर्भाग्य से, अज्ञान-वश वे यह नहीं जानते 
कि वरक पशुओ की आँत-साल की घितौनी उपज है - उसके निर्माण 
मे वेहिसाब हिंसा होती है - 


इस सबकी प्रामाणिक जानकारी के लिए पढ़िये 


डॉ नेमीचन्द की कृति 


वरक़ मांग्राहर है 


() रगीन चित्र ( जीवन्त विवरण [] तथ्यपरक जानकारी 


(/ भृल्य पाँच रुपये (रजिस्टर्ड डाक से तेरह रुपये, सामान्य डाक 
से सात रुपये) 


प्राप्ति-स्थान 


नैवन्धक, हीरा भैया प्रकाशन / ५५ पत्रकार कॉलोनी 
कनाडिया मा्गे, इन्दौर-४ ५१५२ ००१ | 
मध्यप्रदेश 
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